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जान में अपने पूज्य पितामह औीमान आहाराज! नन्द्‌- 
किशोरजी मिश्र उपनाम लेखराजजी २ चित गंगाभरण 
के लेकर आप लोगों की सेवामें उपस्थित होताहूँ, 

६ पी हूँ कि गुणदूपण शोध आप प्रेरे इस उपहार 
. स्त्रीकार करें गे। इसी से में अपने परिश्रम को सफल समझ 
| इस पुस्तक की रचना जैसा कि इस के अन्त में दिया 
है सम्बत्‌ १६३४ में हुई थी, यथा।--- हा 
गंगेशानन गंग मग, निधि दीनहे शशिगंग।... पु 
- गंगागाति गाने अंक की, सम्बत लिखहु सुढंग ॥ 
.. गंगेशानन महादेव पंचवक्र प्रप्ति 
गंगानी त्रिपथगा मिनी हैं, _नधि सब हैं 
-मकार ५३६ ९ हुआ . पर 


एश्तक 
और आशा 
को अवश्य 


द्ध हैं, गंग मग अर्थात्‌ 
आर शाशी एक है इस 
नह आगे कहते हैं कि गंगा गति गनि 


है. ३३5) 


अर्थात्‌ गंगा की गति सीधी नहीं है यहां उल्टी से अ्भिषाय है 
सेक गणना में नियम भी है अभरद्स्‍ानां बामतो गति: अ्रतः 
४३६१ की गणना बाम ओर से होगी इसी कारण १६३५ 
हुआ यही पुस्तक रचना का सम्वत है । इस प्रकार यह पुरुतक 
आज से ११ वष पूर्व बन चुकी थी परन्तु तब से अनेक बार 
क्योग करने पर भी पुस्तक प्रकाशित न होसकी, कहा भी है 
'्रयांति बहु विध्नानिं' जो हो इ१९ भाषा-साहित्य में खोगों 
का अनुराग बढ़ते देख चित्त को उत्कट अभिलापा हुई कि 
इस को कोई पुस्तक भेंठ करना चाहिये तदसुसार आल यह 
पंगाभरण' उपहार स्वरूप सम्मुख उपस्थित है इसकी स्वीकृति 
से नम केवल भाषा-प्रेधियों का कृतक्ृत्य होऊंगा बन धोत्सा- 
हित होकर उनकी सेवा में अन्य पुस्तक भेंट करते रहने का 
उद्योग करूंगा गंगाभरण नाम के गंगा और आभरणा दोनों 
: ही शब्द महत्वपूणों हैं | गंगा शब्द के सुनने से चिंच में एक 
अदबुत भाव का संचार होता है | जिन भगवती भागी रथी का 
यश गान ऋणेद तक पें उल्लिखित है मानों उन्हीं का कलकल 
निनाद कणोकुहरों में प्रविष्ठ होने खगता है एक बार वेहिक 
. सपय का दशेन अन्तर चल्छु को फिर होता है। एकबार तप- 
श्ययां में लौन ऋषियों की पक्तियां गंगा तट परस्थित ह एसा 
फिर भाष्तित होने लगता है। एकबार मनु, भरत, बाल्मीकि, 
कण!दि, व्याप्त, विश्वामित्र, कात्यायन, बशिष्ठ आदि के 
स्मरण से शरीर पुनः पुलकित हो उठता है । भारत का पूर्व 
गीरव स्परणं करके स्वाभिषान वश एकबार फिर नाड़ियों का 
रक्त बड़े वेग से प्रवाहित हो उठता है, ६ जुछाई के अध्युद्य 
. भें ठीक ही लिखा है कि “आज के दिन हिन्दुओं का भारत पर्ष 
मै क्‍या है मिसको देखकर पह अपना स्तर उठावें । गरातों 


») 


( मे) 


: संसार शिखर हिपालय और आकाश प।हिनी गंगा, या हमार 
5. अनादे आर अनन्त बेद-यही हिन्दुओं के इश्वर दस पदाथ॑ 
्याल भी अपना सर ऊंचा किये हुसे है इन को छोड़कर आज 
भी कोई दूसरी बल्तु ६ शिक्त से हमारा पण हो मिसका हम 
को आमेपान हो” हम इसके विपय में कहांतक लिखें किसी 


# ५, 


. कृत्रि ने झचित ही कहां है--- 


यद्यपि दिशि दिशि सरितः परित! परिपूरिताम्भस; सम्ति | 


#५.. 


तदापे घुरन्दर तरुणी सगति सुखदयायिनी गंगा ॥ 


हि 


पुराणों में तो इसकी यहां तक महिमा वर्णित है 


कृतेतु सभे तीथानि चेतायां पृष्फर परम | 
द्वापरेतु कुरुक्षेत्र कलोंगंगा विशिष्यते ॥ 


निदान यादि हम गंगाजी की धाक्ृतिक छठा तथा उनके 
द्वारा भारत के ज्ञो उपक्ार हुये हैं उनका विचार करने लगे तो 
एक हृददाकार पुस्तक तेयार हो जावेगी | अब अ!भरण 
शब्द को कीजिये, सौन्दस्ये-वधेन तथा कुरूपता गोपनाथे ही 
 आभरणों की सृष्टि हुई है । आभरणों से युक्त कुरपता बहुत 
कुछ छिप जाती. है फिर जो सहजही में सुन्दर है वह आभरणों 
के साथ केसा भला लागगा. इसके विषय में कुछ कहते की 
आवश्यकता नहीं है । निदान आभरणों के संयोग से गंगा 
जी की शोभा कितनी बढ़ सक्ती हैं-इसका पाठक स्वयं अश्लुपान 
करते | जिन आभूषण के प्रभाव से भगवती भारती मग- 
मेगा उठती हैं उनकी शोभा वणनातीत होनाती है एन आभरणों 

गंगा जी अलंकृत की गई है उस से उनकी शोभा कितनी 
बढ़ी है इस का निशेय समांयिक विद्वान गण करेंगे प्रसिद्ध 


( ४ ) 


कवि जयदेव जी इन अलंक!रों के विषय में अपने चंनलोक 
में'कहते हैं। 

भाहदाथेयो। प्रसिद्ध्यावा कवे। भोढ़िवशनवा । 

हारादिवदलकार . सनल्तिवेशों मनोहर ॥ 
निदान गंगाभरण में भाषा-काव्य के अलंकार विषय का 
घरोन हे प्त्यक अलंकार गंगा मी ही पर घटाया गया है यही 
इस ग्रन्थ में विशषता है । अन्य २ कवियोनि भी.इस विषय पर 
नाना भांति के सुख्दर अन्य कहे हैं. पर जन में-से अधिकांश 
निम्न लिखित उपाह्म्म के भागी बने हैं । 

-. कविभिमुपत्तेवालु वित्तालंकार हारिणी । 

बाणीवंश्येबली भेन परोपकरिणीकुृंती || 


परन्तु गंगाभरण में एक ओर कविता का रसास्ादन 
तथा दूसरी आर भारत ग़ु्खाज्बल कारिएणी भगवती भागीरथी 
का पवित्र शुणगान हैं | प्राकृतिक छदा ओर गंगा सम्बन्धी 
 पीराणिक कथाओं का अभास अन्य में किस प्रकार दिया गया 
हैं उस आपलोग स्वयं पढ़ने पर जान लेगें | हम इतना अबश्य 
 पूचित किये देत हैं कि अ्न्य-कताो गंगाजी के महान भक्त थे जन 
का जीवन चरित्न पढ़ने से यह ब्रात सश्यक प्रकट होजाबेगी । 
इस ग्रन्थ के कुछ धन्द संस्कृत श्लोकों के स्वतंत्र अनुवाद भी 
उदाएरणा्थ एक छन्‍्द लिखा जाता है । 
... प्रभातेस्‍्तातीनां नृूषति रपणीनां कुचतटी । 
... गतोयावन्यातर्मिछित तब तो्रेग्रेगमद: ॥ 
.. मृगास्तावद़े मानिक शतसहले! परिहंताः । 
. विशन्ति स्व॑च्छन्दं विमल वपुपोनन्‍्दनवनससू ।। ... 


अं 


( % ) 
गंगाभरण दितीय अधथान्तरन्यास । 


रामनकी रगनी कमनी निप्ति मे कुचपे मद एस सरे लगीं | 
प्रम उपंग सी रंग तरंग में अंगन ते अगराग हर छगीं ॥ 
नीर को पसे भयो मंद जो छेखराज त्यों रूप अनुप परतगी । 
तेई मृगान की अेणी सुछन्द अनन्द सो मन्दनजाय चरेलगी । 


थे की भाषा के विषय में यही कहना है कि इसकी 
भाषा वही है जो अधिकांश प्रायीन हिन्दी भाषा के कवियाँ 
की रही है। अन्य भाषाओं के शब्द जैसे बेर, तनहां आदि 
काभी प्रयाग कहीं २ पर किया गया हैं । अनुतास आदि के 
कारण बहुत स्थलों में 'शा के स्थान में 'स' जानवूभा कर 
रक्‍खा गया है इसी प्रकार खगश के स्थान में खगीश तथा 


बनना न्यू ल्‍क। 


मुनीश के स्थान में मुनेश भी कहीं २ पर आया हे वास्तव में. 


यह ?00/0 ॥८९॥८९ ( जो स्वतंत्रता कवियों को शब्द परिव- 
तेन में प्राप्त हे ) का एक उदाहरण पात्र है । गंगाभरण की 
फाव्य केसी है इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सक्के हैं 
ओर निम्नलिखित इलोकों ही पर सन्तोष करते हैं । 


(१) अपूर्वोभातिभारत्या। काव्यामुत फलेरस:ः 
चर्व्ण सवे सामान्ये स्वादुविक्रेदले कमि! ॥। 


(२) जानातिहि पुनः सम्पकू फषि रेव फये! श्रम । 
(३) कवंय। परितुर्ष्यन्ति ने तरे कविश्नक्तिम) । 


(४) फविताया। प्रिषाकानसुभव रसिको विनानाति। 


( ६ ) 


प्रम्ध में कठिन शब्दों! पर टिप्पणी देसे का भी विचार 
था परन्तु समयाधाव के कारण तथा इस विचार से कि कहीं. 
इसफे सुद्वित होने में विशप विल्म्ब न हो ऐसा नहों कियागया 
यदि इसके पुन; सुद्त होने का सोभाग्य प्राप्त होगा तो एक 
सवीग पूरा संस्करण प्रकाशित किया जावेगा | 


न्पौली,. लेखशज जी का 
00 | क्‍ पतिमन्द पौत, 
२४ झुलाई १६११ ६० (| कफष्ण बिंद्री मिश्र. 





लिखराज मिश्रका संक्षिप्त जीवन चरित्र। 


मल  ललललइा न आल: यह, ७: .:.: 9 ही। ली ंबबी अब 


हृदार जिले के अन्तगेत भगवस्तनगर कास्यक्षुड्श बा- 
हाणों की एक प्राचीन बस्ती है। मांझ गांव के विश्रों ही की 
संख्या उक्त नगर में शिशेष है | देवमणि के आंक में सांवले 
ुण्ण जी उक्त स्थान में बहुत प्रसिद्ध हुये । इन महाराज के 
छः पुत्र थे भिनमें से सबसे बढ़े का नाम कुंभविह्री जी था। 
झाप के पुत्र गयाप्रसाद या घुरलीपर जी भगवन्तनगर छोड़ 
लखनऊ में जयराम चकलंदार के यहां रहने लगे। धीर भीरे 
घर गृहस्थी आदि सब यहीं लखनऊ में उठ आया यहीं संवत्त्‌ 
शबदथ पंशाख कृष्ण अमावस्या राषिवार को कुंलविद्यारी जी 
के पात्र तथा गयाप्रसाद मुरतीपर जी के पुत्र का जन्म हुआ 
जिनका कि नाम नंदकिशोर जी रक्खा गया | इस गंगाभरण 
ग्रन्थ के रवगिता यही महाराज थे। काव्य में इन्हों ने अपना 
नाम लेखराज रक्ख़ा था | भयराप  चकलेदार ने अपनी भ्ृत्यु 
का समय निकट जान लेखरान जी को अपनी सम्पात्ति का एक 
पात्र अधिकारी बनाया | इस प्रकार लेखराज नी लखनऊ 
में स्थित उनके घर तेंथा विवुल्तल, सम्पत्ति के अधिकारी हुये, 
यही नहीं जिला सीतापुर के अन्तगेत गन्धोली आदि अनेक 
ग्रामों के भी आप मालिक बने | आप का वाल्यकाल सखनऊ 
ही में व्यतीत हुआ उस समय अबी, फ्रारसी, संस्कृत तथा 
पहाजनी भाषाओं ही का पूण अचार था अतः इनको थी इसी 
में शिक्षादी गई १४ या १६ वे ही की अवस्था में इन्होंने 
इन विधाओं में अच्छी सुरूयाति प्राप्त की | 


(9? 


वक्त भगश के अनेक कवियों का इनका सत्संग हुआ 
ओर तभी से इनको काव्य पर प्रेम हुआ ' कुशाप्र बुद्धि और 


विद्या-ब्यसनी तो आप थे ही धांड़े ही समय में इस विषय के 
अनेकानक ग्रन्थ मनन करके काब्य रचना आरश्भ कर दी | 


सबसे प्रथम रस रह्नाकर नाप्रक नागका भेद का ग्रन्थ नि- 
भित किया। इस ग्रन्थकां ठीक २ सन सम्बत्‌ विदित नहीं हां यह 
अवश्य विदित है कि यह ग्रन्थ सन १८४७ ई० के ६ या ७ 
बे पूर्व बन चुका था इससे जान पड़ता है कि १४ या १४ 
घषे ही की अवस्था में इस्ों ने काव्य-रचना आरम्भ कर दी 
थी | सन १८४७ के भयेकर ।सेपाही विद्रोह (07४०७) को 
कीन नहीं जानता, कक्‍्यां दोषी क्या निर्दोषी सभी को इस के 
प्िंपपय फल्ष भोगने पेड़। जयराप चकरकेदार के मिस घर के 


लखराज जी उत्तराधिकारी हुये थे वह गोलदरवाने के निकट 
पकारिया टो ले मे 'जयराम के होता इस नाम से विख्यात था | 
सरकार अमगरेज़ ने लखनऊ में अधिकार प्राप्त करके उस 


ओर के सब मकानों के खोद डालने की आज्ञा दी, व्ूट पाद 
भी आरम्भ हो गई तब सक्ुटुम्ध लखरशज जी अपनी: जिपी 
दारी गन्धीली जिला सीतापुर चले आये ओर फिर वहीं रहने 
 खगे। विक्टूरिया पाक का अधिकांश भाग इन्हीं के मकानकी 

भूप्रि में स्थित है। श्रीमती विक्टूरिया की मूर्ति खास इन्हीं के 
घर की भूपि में है। लसनऊ से गन्धोली आते समय न जाने 

कितनी वस्तु वहीं रहगई | ऐसी ही वस्तुओं में रस रत्ना 
कर भी था । जो कुछ स्फुट छम्द छोमगों को स्मरणाये थे तो बर्त 
सान रहे परन्तु शेष ग्रन्थ का लोप हो गया सम्पत्‌ का भी 
ठीक पता नहीं चलता विश्तार भय से: वक्त गुन्ध के प्राप्य 
छन्‍्द में से दो यहां पर इद्धत करते हैंन्‍+ 7 


( है ) 


बाग पराग सी शीस इतेंउते हे खुटिखा पभा खोबत भानु की | 
पंशी धरे अथरा पे इते उत अश्ृत सी धुनि पूरित गान की ॥ 
यो छेखराज घु सांवर गोरी की जोरी निरंतर अन्तर ध्यान की | 
हीय छुक॑ज धली में भली अछी नंदसला औ ली हृपभानु की १ 
कारें अमन मंजन गंजन को मृग कंजन खंजन आओ भकखियों। 
पल काट की ओट बचाय के चोट अगोट सबै सुख में रखियाँ || 
लेखराज कहें अभिलापष तपाय के छाखन पूरे किये सखियों । 
तेई हाय विहाय हमे जरिजाय ये जी को जवाल भई अखियां २ 

इनका निर्मित दूसरा ग्रम्थ श्रीराधिका जीफा नखशिश्र' 
है यह ग्न्थ संवत १६१६ में बना था!--- 


दोहा-संव्त नंदरु चंद पूनि, नन्द चन्द आनन्द | 

कार्तिक पूर्ण छुपूर्ण फिय, नप सिष लिखि सुखफन्‍्द ॥। 
छेखरान । 

इक्त ग्रन्थ के दो छन्द्‌ नाच लिखे जाते हैं । द 
कीधों काम पास फंसि रघ्पो है सुकामी मन फोषों सर 
निकट सुबेय्यो हंस झुद जुत । कीधों चंद कंचन बनाय फे 
हिंढोरा शुभ आपुही कुलावत सुभानंनन्‍द सो निज सुत || फहे 
लेखराज कीधों आय के उरकि रहो एक बुन्द चन्द मेंज़े 
अमृत को है के च्युत | नायका की नथ लटकन कुचर्याय शाले 

है शिव को दोखि मानों श्रगे शिवा इत उत ॥ १॥ 

. दीपक जोते के दापिनी गोत के रूप शदोत फै सोत 
सुमेह हैं। चपक हार के माक्तती कार के कुंदन तार सिंगार 
सुगेह है| केसरि रास के केतकी बास के कंज प्रकाश हुलास 


आह 


सो मेह है | है लेखराज की रिद्धि भ्रसिद्धि कि सिद्धि फी 
दद्धि की दीपति देह है।। २॥ 

. आपका तूतीय प्रम्थ लघुभूषण” है । इस प्न्‍्थे 
में बरवा छम्दोंही का समावेश है । एक एक बरवा छम्द के. 
अन्तगेत एक एक अछंकार लक्षण वा उदाहरण सहित 


वर्णित है । यह ग्रन्थ विद्यार्थियों ही के हिलाथे बनाया गया 
थां यथा; 


यरवा-कौन्हों लघुभूषश यह बालहितार्थ। ः 
कषि छप्ति ढिठई करिहँ मोहिं कृताथ ।। लखराभ | - 
यह ग्रन्थ सम्बत्‌ १९२८ में बना था जैसा कि इसी 
थ में लिखा है यथा; 
॥7 ओरा-सम्वत्‌ बसुकर नंदरु शसि सुख कम्द । 
. मासास्विनि सित दशमी वारहु चन्द ॥ । 
यदि इंश्वर की कृपा रही तो शीघ्र ही यह अअन्‍न्ध भी 
प्रकाशत होगा । १८ वीं शताब्दि के ऑन्तिप ४० वर्षों में 
उत्तरी भारत में अंगरेज़ी शिक्षा का प्रचार आरभ्म होगया 
था। इन्होने भी घर परही इसका अध्ययन आरम्भ करदिया 
झोर अच्छी योग्यता प्राप्त करछी । उसी समय भगवती 
भागीरथी पर इनका भगाढ़ स्नेह होगया ओर उस समय से 
निम्नलिखित स्वनिर्मित छनन्‍्द को अपने जीवन का आदर्श 

पानते रहे यथा: 


हसन है गंगा अंग वसन है गंगा भूखे असम है गंगा 
जत्पांत करों गंगा को | बात करों गंगा सांक आंत करों गंगा 
दिनराति फंरों गंगा मन मान करों गंगा फ़रों ॥ कहे लेखराभ 


(५ ) 

सब काज में करत गंगा गंगा भिय जानि हित दान करों गंगा 
को | झान करों गंगा जत्त कान करों गंगा छर ध्यान धरों 
गंगा गुनगान करों गंगा को॥ १॥ 

निदान साधारण कूपोदक का त्याग करके फिर अवशिष्ठ 
जीवन में गंगानल परही निर्भर रहें । घर से गंगाजी के दूर 
होने के कारण सदा पाजजों में जल बतेमान रहता था और 
इसी से ठपा निवारण की जाती थी। एकबार भर्यकर ग्रीष्म 
ऋतु के समय एक आकस्मिक घटना बश पाज्ों का गंगा- 
जल नष्ट होगया जब यह वात विदित हुई तो तुरंत ही कड्ार 
गंगाजल लाने भेमे गये परसम्तु उनके आने में कमसे कम ४७ 
दिवस की आवश्यकता थी | ऐसी दशा 4 स्थानीय बाह्मणों 
की फॉविरा से तिशुने चोग्रुने मूल्य पर गंगाजल एकत्रित किया 
गया, परन्तु कोई सनन्‍्तोष प्रद' फल न निकला कारण एकलोट 
भरसे अधिक जल्ल प्राप्त न होसका इस लोटे भर जल पर 
ग्रीष्म ऋतु के ४७ दिन काटने थे बस आप सब उस भसेकर 
कृठ्ठ का इसी से अनुमान कर सक्ते हैं, परन्तु आप विचलित 
नहीं हुये ओर इतने जल पर निभेर रहने का दृढ़ निश्चय 
कर लिया। तीन दिन तो बड़े दुःख से व्यतीत हुये परन्तु चोथे 
दिन असहाय कष्ठ था उसी समय में कहारों न जल उपस्थित 
किया इसी घटना का अवल्म्बन लेकर आपने निम्नलिखित 
छन्द बनाया; 
गंग के नीर को नेम लियो बस जीविका के भयो बास परे हैं। 
केयो दिना सुत्रिना जलन के गये पे पनते नहीं नेक थरे हैं॥ 
हेरत राह कछखोीं छेखरान सुलाखन ही आभिराप करे हैं। 
तो लगि घीमर भार भरे जल गेग को पार के लाय परे हैं ॥ 


(५) 


गंगा भी पर आपका. दृढ़ विश्वास था झौर अपने 
भविष्य को घन्‍्होंने गंगा भी ही पर छोड़ रकखा थी, दो एक 
स्थान पर इसी गंगाभरण में उन्हों ने स्पष्ठ कहा है 'तारोन 
तारों चहे लेखराज हमें यक्क आसरो गेंग विहारो' था--- 
काहू बाहु युद्धको है फाहू प्रति शुद्ध को है काहू नर कद 

काहू बुद्ध कर करीको । काहू को है जोग ओर णागरन भप 
काहू फाहू कोहे जज् वरदान वर बरीको॥ काह को गनेस 
फोदे फाहू को दिनेस फोहे काहू पुन्य वेसकों है काहू हर 
हरीको । इन को न दोसों लेखराज कह तोसों पर मोह तो 
भरोसो पोसो एक सुरसरी को॥.ररररः 

.. थयों छपों हृद्धावस्था बढ़ती गई स्यों स्यों आप की गंगा- 
भक्ति भी परिपक्ष होती गई, यहां तक कि गंगाभरण! पुस्तक 
के पश्चात उन्होंने फिर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । रुणए्ण होजाने 
पर घहुत दिवस तक ओपषधि होती रही परन्तु कुछ विशेष 
फल न होते देख आपने काशीबास फरने की भ्रभिलापा 
पकट की । निदान आप वहां जाकर रहनेलग काशी में जाकर 
आपने अन्न का भी परित्याग कर दिया अब फेवल दुग्ध 
और गंगाजल ही पर निभेर रहते थे । ११ दिवस शान्ति 
पूथेक निवास करके महाशिवरात्रि के दिन मशिकर्सिका घा८ 
पर आप का फैलास-बास होगया । ए४ आश्तिक हिन्दू के 
हत इससे उत्तम मृत्यु प्राप्त होता असम्भव है । उक्त तीप के 
विशुद्धानन्द संदश परिडत गण एक धवर से कहते थे के 
पेसी मृत्यु पाना मनुष्य को सुलभ नहीं है । पाठकों के भनो- 
रघ्जनाथे 'सहित्य पारिभात' में जो वर्णन इनकी एृत्यु सम्बन्ध 
में दिया है उसे उद्धृत करते हैं: -- क्‍ 


( ७) 


निधि भति अ्रह शशि विश्वकृज, कृष्ण फाल्युणपास | 
पाय महा शिवरात्रि दिन, वास किया केैलास ॥ 
रुद्र दिवस बसि रुद्रपुर, देव नदी के तीर । 
विश्वनाथ पद ध्यान करि, त्यागन कियों शरीर । 
भादि सुकवि उरकामना, हुती जौन लखि तौन ॥ 
निम्नलिखित वर उन्द के, सरिस लक्गौं सुरभौन । 
लेखराज़ कृत किस | 
स्वान औ खगाल बृक बदन विशाल कोटि करें मुखलाल 
पाल कच्छ मच्च घेरेरी । लद्दरि हिलोरे जनु कूलत हिंडोरे 
मांहिं पोन कक भोरे बोरे देत चहुँ फेरेरी | लेखराज यहै 
अभिल्ाप अमिलापे तोते गंगा जू न आन अभिलाप मन 
पेरेरी | काक गृद्ध भीर चाम लेत चौर चीर कब देखिलं 
शरीर निन्न नीर तीर तेरेरी । 
ताकी शशि इब विशद यश, बरन्‍्यो कवि लब्िराम । 
जञाकई पढ़े सक सुकविवर, लहिहैं पर विश्राम ॥| 
यथा ल्लाक्िराम कवि छत । क्‍ | 
शषभ सवारी कंठ भूपे रुद्र अक्ष अरु मुण्डभाल व्याल्युत 
शोभन भले गये। भाल में मयंक बंफ अंक ते रहित तीने जैन 
तापि तपि पाप पुल्नहूं दलेगये ॥ कहे लब्विराप लेखराज प्रिश्र 
महाराज गोर अंग्र संग मैं विभूतिहि मले गये। शिव कौ 
पगेते शिवत्रत ब्रत के के शिव हेके के (शिवा का शिवलोकहि 
चले गये ॥ २॥ 
भागि सराहें सबे लेखराज की पूरुष पुन्य के अंकुर जागे। 
आई. आऊु यही मग है सो विमान लिये नभ में भनुरागे ॥ 


(८ ) 


पाहन चाहन है वृषकों लाझछिराम कहें बर भेम में पागे । 
देव सभे मिगरे इतही भ्रिपुरारि उन्हें उत ले गये आगे ।॥२॥ 
"बिशात्न ” कबिने भी कहा है।- 
जौन दशा अभिलाषि हि ये पिच मॉदसों आदिक वीश क्यो है । 
काह विशाल कहों अमरत्य ते पायो नहीं गहे मोन रहा है ॥ 
' मैं छिति मंडल पे लेखराज अनूपम गंगकों अन्ध कष्नो हे । 
ताके प्रताप ते शंधुपुरी बिच त्यागि के देह प्तच्छ ल्ाह।॥।३॥ 
खराजजी जेसे कवि थे बसे ही चित्रकार भी थे। 
दुर्भाग्य वश इस समय उनका निर्मित कोई भी चित्र बतेमान 
नहीं है। संगीत शास्त्र पर भी आप का पूण अधिकार था + दे 
खिये निम्नछिखित छंद भें संगीत सम्बन्धी शब्द को गैँगा- 
सम्बन्धी शंब्दा हारा फेसा सश्केपण किया गया हैं | 


प्रम सुदेस जाकी 'वरुआ' छु सोहनी' है 'देवसाखि' छुजन 
'कल्यान' दानदुनी है । दोउ कूल 'ललित' 'सहाने' सुघराह 
सीनन्‍्हें पुरिआय' तालन' की 'सिरी' सबचुनी हे ॥ दीप दीप 
फे जे भूप आली चहें छाया जाएु शारदा' दि देव परवीन मे 
मुनी है। 'मेघा शब्दलुनी तीनों 'ग्राम' गाते सुनी जाकी 
लेखराम गुनी समशुनी सुर धुनी हैं ॥ 
... हाक्टर प्रियसन भारतीय भाषाओ्रों के अच्छे ज्ञाता हैं 
 झापन ( ऐैठ्तेशवा ॥#-38पा8 0 व॥त9॥॥॥ ) गामक एक 
पुस्तक बनाई है इस ग्रन्थ में ढाकंटर सादेब को लेखराज जी 
बुन्देलखण्डी होने का श्र हुआ है। जब के शिवासिंह सेंगरने 
अपने सरोज में इनका ठीक पता दे दिया है तब हम नहीं 
जानते कि डाक्टर साहेब का यह भ्रप किन कारणों से जात्थित 


( ९, ) 


हुआ है | जो हो, हमारी हाक्टर साहेब से प्राथना है किये 
अपनी इस भूल को उक्त पुस्तक के अन्य संस्करण के होने पर 
पुधार लबें | लखराज जी गन्धौली जि० सीताधुर के निवासी 
थे बुन्दलखण्ड से उनका किसी प्रकार का सम्पर्क न था| 
कांथा निवासी शिवर्सिह सेगरजी ने अपने 'सरोज' में ऋषियों 
के काव्य तथा जीवनचरित्र सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है 
निदान लेखराम मी के विषय में उन्‍्हों ने जो कुछ लिखा है 
उसे हम यहां उद्धत करते हैं; -- क्‍ 
“लेखराज काबि नग्दकिशोर पिश्र गंधौली मि० सी ता पुर 
विद्यमान $” “ये महाराज भट्टाचायों के भातेदार गन्बौली 
प्राप के नम्बरदार काव्य में महानिपुण हैं रसरत्नाकर ? लघु 
भूषण अलझार २, गंगाभूषण ३, ये तीन ग्रन्थ इन के बहुत 
सुन्दर हैं ।” यह नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित शिवर्सिहसरोन के 
४४६ पृष्ठ में छिखा है। हम नहीं जानते कि छेखराज जी के 
भट्टाचाय्यों के नातेदार होने का सरोजकार के पास क्‍या 
प्रमाण था जो उसने ऐसा लिखने का साइस क्रिया ? जो हो 
हम यहां अपने पाठकों को सूचित कर देते हैं कि मे भद्चार्यो 
के नातेदार कदापि न थे शिवसिंहनी को किसीने असत्य सम्रा- 
चार दिया और उन्होंने उसे सत्य मान वैसाही लिख दिया। 
पाठकों को यह भी जान लेना चाहिये कि उनका. ग्रन्थ 
गंगाभूषण' नहीं वरन्‌ गंगाभरणं” था जोकि आज आप सब 
सज्जनों के सम्मुख उपस्थित है। उक्त 'सरोज' के २८२ पृष्ठ 
में शिवसिंहनी ने आप के ७ छन्‍्द भी लिखे हैं भिनमें से दो 
नव रसरत्नाकर' के ४ छन्द लधुभूषण! के तथा १ छन्द 
गेगाभरण' का है । 'लघुभूषण' के दो छन्दों को छोड़ कर 


हक. 


शेप पायों छन्‍्द अशुद्ध छापे गये हैं। हम नहीं जानते कि इन 
अशुद्धियों का उत्तरदाता कोन है | छापने वाले बेचारे कस्पो- . 
ज्िटर या शिवसिह नी या उनकी पते देनेवाले सभ्जनगणा। 
जो हो हम शिवसिहजी के विशेष कृतज्ञ होते यदि वे खन के 
बाई अशुद्ध छन्‍्दों को प्रकाशित करने की अपेक्षा केवल एक 
ही शुद्ध छम्द प्रकाशित करते । विचार की बात है कि अशुद्ध 
छन्‍द तो किसी ने छापा ओर उसका उत्तर दाता कवि समझा 
गया ओर इस प्रकार व्यथेंही में उसकी यथार्थ योग्यता का 
अपमान हुआ । कविता प्रेमियों के हिताथे अब हम लेखराजनी 
वी हृस्तनलिखित प्रति से मीलान करके उन छनन्‍्दों को शुद्ध 
कर देते है । 
शिवसिदर सरोगा २८२ पृष्ठ, प्रथम छन्‍्द का अग्तिग पदू।-- 
शशुद्ध।--अवह र वरी सरवरी मिलें केसे करत आरइरी 
झरहरी भरहरी भ्रहरी 
... शुद्ध--अवहरवरी सरवरी मिलें केसे कंस अरहरी 
 अरहरी अरहरी अरहरी | 
इस छम्द में अमुशयना माथका है । 
द्वितीय छन्‍द का प्रथम पदू-- 


झशुद्ध--रंति रति रंग पियसंग सो छ्तग भरि घरक्ष 
उतेग अंग अंग जंबूनद के | 

शुद्ध-रचीरति रंग पिय संगरसों उमंग भरि उरणज्ष सत्तंग 
झपग रंग मेबूनद के । 


उसी छनन्‍्द के तृतीय चरण म 'लाखि शारि' के स्थान 
मे लाख लाख हाना चाहिय |... 


( १) ) 
लपघुभूषण अलंकार तरतीय बरवा छुम्हा--- 


अशुद्धू-सांचे कमल से नेना निशिददिन फूल | 
बिना नाल्क लाने श्रुतिहि दृकूल ॥ 
शुद्धौ/--सांच कपल सुनना निशि दिन फ़ल | 
बिना नाल के छाने श्रति हृद' कूछ || 
पक्त छन्‍्द दृष्ठान्त अलेकार के उदाहरण का हैँ. । देखिये 
छः को 'स॑ बाचक में परिवर्तन करके सरोभकार ने छन्द का 
कसा नए अ्रष्टठ कर हाछा 8 । 
चतुर्थ बरधा छन्‍्दर । 
अशुदू--छेत गंग जल ग्रुण्शम खगतस देत | 
राजत गोदी शंकर जन सुख देत ॥ 
शुद्ध-लैत गंग जल्ल सुण्दन खग तस हैत । 


4 /*5 +# 5. 


गजत गोदी गिरिजा जन सुख देत ॥ 

गंगाभूपण के स्थान में गंगाभरण चाहिये। द्ितीय पढे 
के प्रथम चरण में बंककर चल्यत' के स्थान में हस्तेलिखित 
प्रति में बक्ररर चलत! ४ | पाठकगण इसी के अनुसार थक्त 
पुस्तक का पाठ सुधार ले | साहित्म-्ससार से लखराज जी 
का जो सम्बन्ध रहा, उसी विषय की स्थूछ २ बातें ऊपर लिखी 
गई शप बाते विस्तार भय से छोड़ दी जाती हैं वंश विषय में 
विशेष विवरण मानने के हेत आगे कवि-वंश-बर्णन पढ़िये 


अस्तु अब हम यहीं पर विराम करते हं ! 
 कृष्णाविदारी पिश्वं, 





( १४ ) 


कवि वंश वर्णन । 


ना: ने 





जगत द्विवेदी विदित हैं, विश्वामित्री ौन। 
तेहि कुल्त राजा राम भे, ठाकुर राय सुज्ञोन ।। 
'तिनको विवुध समाज अरु,सब राजन कारि मान । 
पदवी दीन्ही मिश्र की, जाहिर सकल जहान || 
ता सुत मिट्ठन लालजू, तिनके राम अनन्त । 
चिन्तामाण हैं राम पुनि, कपल कृष्ण गुणवन्त ॥। 
जागेश्वर जाहिर जगत, तंनय देवमरिग तापु । 
फरि जहा शैकर तदलनु, देवदस सुब जासु ॥ 
देवदच के सुत भगे, मुखनन्दस सुख धाम । 
सदानन्द पुनि सांवले, कृष्ण भये अभिराप || 
ता सुत पद्‌ जग विदित भे, परम प्रतापी जोन । 
विद्या गुण मन्दर घिदित,सब सुखमा के भोन ॥ 
कुँमविहारी श्रात लघु, िद्धनाथ जग रझूयात | 
परन ठाकुर परसाद भा, तासु अनुज अबदात | 
तासु श्रात मुखलाल तेहि,अनुज सुबाल गोविन्द। 
सब अ्रातन में लघु जगत जाहिर ब्रह्मानन्द | 
सब अआतन में ज्येष्ठ जो, कुंजविहारी शर्म | 
ता सुत मुसल्धिर भये, मुरलीधर प्रिय परम ॥ 
(तिन सुत ननन्‍द किशोर ं भे, भक्क सुननद किशोर | 
नाम कियो साहित्य में, लेखराजण यह और। 
लेखरान महाराज के, तीनि पुत्र अभिराप्र 
लालाबेहारी नाम उपकाोबि, ट्रिमरन ललापम।॥ 


( है३ ) 


पथ्यम युगलकिशोर, हजराज सुकति उपमान | 
रसिकत्रिहदरी लाल छप्ु, सब विद्या गुणधाम || 
( साहित्य पारिणाते ) 
पूज्य घर ड्विजराज् जी के दो कन्द यहां उद्धृत करते इ- 
पमच्छ कोल कच्छप कुठारी नर सिंह रूप देखि वेद विरद 
यताव पश्रत्ति भलि के | जेसे गन ऊंबेसो उताली द्विनराज बची 
लाज द्रोपदी की ओट अम्यर अवलि के ॥ संयुत खरोना णी 
बरोना को हरोना जाई जानकी बरौना रप्ता रौना रंग अलि 
के | सांप को बिद्धोना किये यशुमाति छोना बह मेरो दुखदौना 
जोन बोना भयों वलि के ॥ १ ॥ 
धरि भालपपे बाल कछा शशि की चेप्रभा चहँ ओर न तावति है। 
पहाराग मंज्यों मुख मंजुल ते दे अभेवर अमृत नावति है ॥ 
भ्ुजा सायुधी अंग भरे सुखभायों हिये द्विनराजाहें भावति है। 
(5३ पे आह, ०. हि ४०० कफ 7 / बा सच हि 
चढ़ीसिंह पे वेरिन को बाधि के ज्यी बजावाति गावाति आंबति है। 


रे €. (7५ ० 4 बह 
दुर्गाएक, कालिकराएक आदि अनेक छोटी २ पृश्तकों की 
रचना के अतिरिक्त आप कोई बड़ा गन्‍्थ निर्मित नहीं करसके 
ओर इसी बीच में आपका स्व वास होगया आप के निर्मित 


५० 


सफुट छन्द बहुत से हैं । 

अब हम पृज्यबर ब्जराज जाके भी दो छन्द लिखते हैं- 

सारी शिर वेंजनोी में कंचन बुटी की ओप मुछुत किमारी 
घहुँ ओरन गसत हैं । जरबीछी जरित जरीकी जाफ़रानी 
पाग कोर में जमुरेदी जवाहिर छसत हैं।| रतन सिंहासन पै 
दीन्दे गलवाहीं मुख मन्द मुसकाय भवताप को नसत हैं| 


( ४ ) 


था विधि अननर भरे राधा ब्रजचस् सदा दश्यति घरन परे. 
हिय में बसत है ॥ १॥। 

गज ग्राहसों छारि निवाह क्रियो गृग संकट को चित लाइये तो! 
व्रञ्ञ इस्ध में भारत पे भरुही ज्यों करी करुना त्यों बचाइये तो॥ 
अब संग हुकूल के जाति हे लाजअहो अभराज जू आइये तो। 
यहि भूढ़ दुसासन के करसी उर को अंचरा सुर काहये तो २॥ 
. आज़ कल आप साहित्य पारिजात ग्रन्थ की रचना कर 
रहे हैं। ऊपर कवि दंश वणान उसी ग्रन्थ से उदृध्ृत क्रिया 
गया है स्फुट छन्द आप के घहुत है । समस्यापूर्ति विषय के 
काव्य सुधाधरादि पन्नों में आप के छन्द निरन्तर प्रकाशित 
होते रह हैं । है 

कू ० ।ब ० 
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अगलाीचरण । 


अग अंग शोभा की तरंग है सुरंग रंग धीर. 
है उतंग संग राजत महेश के । बककर चलत दलत _ 
दुख शुक्र आदि चक्से श्रमत भोर ठोर एक देश 
॥ एक रद धारे हैं बिदारे हैं विधन इंद जन 
सुख कंद फंद फारे महिषेश के। लेखराज केश छोरि 
वेश दीन ताते पेश बदल हमेस पठ गेगा ओ 


गशेश के ॥ १॥ 





गंगानल भ्शसा | ऊ' कर 
शेल्लन टारि बिदारि गुहा कल शुब्द निसारे रे हे 


[शी] 
कढ़ी फनमकारि है | शीस पुरारि बिहारि हरी पद 
धूरिहि धारि संबे शुनगाएरे है ॥ याही बि्चारि 
पुकारि कहे लेखराज सदा हिय धारि निहारि है। 
पापन पारि है दासन तारि है गंग को बारे है 
सो सुखकारि है ॥ २॥ 
द क्‍ द पुनः । 
कूल प्रचारिके मूछ उचारिके कारि कियो कलि _ 
के कुलरारि है। मारि निकारि दिये यमदूतन दुःख 
ओ दोषन जारि यमारि है ॥ डारि कहे डरको छेख 
राज लखों जग जालन फारि निहारि है | पापन 
पारि है दासन तारि है गंगकफोी बारि है सो सुख 
कारि है॥ ६॥ क्‍ 
कवियों के प्रति माथेना | 


भये अहें होमहार काबिन प्रणाम करि बिन 
सुनाय बात डारों यह कान में। होठें माह कबि 
कविताई रंचऊ ना जानो तांते करि कृपा भूल छमो 
ज॑ अजान २भ॥ सुजन सराहि हैं सुह्देरि हितही को 
मेरे करि सनसान यह मांगत हों दात में । कहे 
लेखशज छखो छख कबि पन्‍्थ याते अछेकार मिस 


कौन्हों गंगागुन गान में ॥ ४॥ 


अध्यय 


कक 
पूणापमा लक्षण । 
दो०-वाचक घसे अवण्य अरु, वण्ये हूं जहँ होय। 
उपमा दे करि पूरि ये, प्रण उपमा सोय॥५॥ 
उदाहरण | 

सुमिरन तेरो हेरों जगमें घनरों सुख सुजनको 
बाता सदा शुद्ध सुधा सार है। छछित ललाम सुख 
धाम विसराम सन कास तेरे नाम सम काम सरु 
डार है ॥ वेद इसि गायो पायो पार पेल पापी पायो 
जोन जाके मन भायों विनहीं विचार है। लेखराज 
वेनु धर पनु चेनु लेन देसु गगा तेरी रेनु सुर 
-घेनु सी उदार है ॥ ६ ॥ 

लुप्तोपमालक्षण दोहा | 
विषय घम विष बहारे, वाचक चारो आनि । 
पुनि एक दे त्रेलापिय, छृप्तोपमा बखानि ॥७॥ _ 
.. हछनन्‍द।. ः 

पहिली वाचक, दूजी धर्म, वाचक घर्म तीसरी परम । 
चोर्थी वाचक विषय बखानो, पंच उपमा नहिं को 
आनो ॥ छठ बाचक ओ उपमान, सतह घम झव 
. एये बखान । बाचक घमं ओर उपमान, आठो 
रुृषप्ता कहत सुज्ञान ॥ ८ ॥ 


[ ४ |] 
आठो लुप्ताओं का उदाहरण | 
* उक्जर घूर कपूर! 'कगार अगारसे 'झुक्ति न! 
| अब पयत । ताहाके षीच बह सुधाशुरू लख काल 
देख 'छथा स नसंधत ॥ पान के सुःख समाकझु प- 
मसानन बाद्ध समा सम पत्र बतेयत। साययाहेक शुन 
'गग लखो लिखराज जो छाख$भेलाष सो गेयत ।६। 

. मंजु दल अधि सुरनूपुर सो हँस सुरसारी जोन्ह 
-आभरन जोति द्विज्न चहिये। एक कर करे कंज 
: दूसरे कलित कुम्भ जाके सम ओर छाक उपसान - 

गहिये ॥ तीसरे अभय चोथे वर वर हग तोनि साल 
'विधबाल है विशाल शिव रद्दिये। लेखराज अध 
सम नस खण्ड खण्ड करे शषर किरोट सपड | 
चण्ड चण्ड कहिये॥ १० ॥ | 
क्‍ अनम्बय लक्षण दोहा | 
: जहां वण्ये समवण्य है, नहिं कोझ उपमान । 
 -तहां अनन्वय कहत हैं, अलकृती सज्ञान ॥१९॥ 
2 . उदाहरण । । 
तीनि देव बढ़ेते छुकाने पहिलेई थाते एक 
के ब्रह्चयाछाफक छार [सन्ध छक नग स | ताहू पे न जा 


| ४ ॥| 


न्यों भेव पछ जात अहमेव बूथा करि सेव पृज देव 
बद्ेव पग में ॥ कोऊझ न लखान्यों रूख्यों लाखन 


क्र 


में छेखराज इत उत्त जाय घाय योहीं नापी मगर्भ । 
पाप ताप पाता करि सुयश्‌ को ख्याता गंगे सुकु लि 
की दाता माता तोसी तुह्ठी जग में ॥ १२॥ 
उपमयापमग्राा कछ्द्ण दाह | 
व्य समान अवण्य अरु, हैं अवण्य सम वण्य । 
सोई उपमेयोपसा, जाको नहीं अवण्य ॥१३॥ 
बदाइहरण 
तीनोताप ताईं को करत शीतलाई ओर विशव 
निकाई कहि शारदा न पाई है। घाई दीप दीपलो 
झुधाई समुदाई छाई कांई स्वच्छ जासु सुखदाई 
विश्वभाई है॥ ताकी सुधघराई लछेखराज कैहताई 
'कद्दे ओर समताई छोक में न स्वेतताईं है। गाई 
ज़न्हु जाइ सम शरद जुन्हाई अरु शरद जुन्हाई 
सम गाई जनहू जाई है ॥१४॥ 
प्रथम पंतीप लक्षण दोहा 
 तहँ प्रतीप पहिलो कहत, सब शुन्त ज्ञान: निधान । 
जहां विषयथल आनिये, विषह राखि समान १५॥ 
पदाहरण | ह 
भव भय भोर में श्रमत भले भरि जेहें भट 


्ठ् 


| 8 
न भेंटत भभरि जाको तीर है । झुर मुनि नाग 
अनुराग सा विविध विधि घारन करत वन्दि महा. 
मातंघार है॥ लेखराज भाषत न राखतहे पापछपोी 
डर आभेलाषत हरत श्रम भीर है। सेत शुभ शरद 
ताहे स्वाद हैं सरस रस सुरसरी नीर ऐसो सुरभी 
को च्षीर है ॥१६॥ ॥ 
द्रेतीय मतीप लक्षण दोह। 
_जहँ सनन्‍्मुख उपमान के, वर्ण्ण अनादर पाव । 
सो प्रताप भूषन जगत, भाषत सब कबिराब ॥१७॥ | 
्््््ि उदाहरण । . 
कहा कलि कछुष निकन्‍्द्नन को भव याते .. 
आधक असुर कुल कालिका संघारे हैं । लेखराज 
पाप जारिबे को कहा गये राबरे ते बहु विटपसमूह 
वन्ह जार हैं ॥ कहा निज शोभापे भभरि भोरे 
सूछा आपु आपते विपुर् प्रभा पुंञ भानु पारे हैं। 
कहा निज तारन को गहत गरुर गंगे तुमते सुभारे 
में निह्रे शसि तारे हैं ॥१८॥ 
डी तृतीय प्रतीप लक्षण । 
वणन कझत उपसेय ढिंग, अनादरित उपम्तान | 
इावाध प्रताप तृतायको, लक्षण जानत जाना! ६॥ 


| ७ | 


बदाहरशत | 
का श- हक की को, 
बुंदहि बूंद सुगारिके झारिक बारिके जारिदियो 
नाहे पीर की । मुँदिके भाजन काढ़ि सथों कथों 


अंग नहीं माते जासु अधीर की ॥ पान के ल्लीन्हों 
कहे लेखराज सुजामें रहे न छुटा छाती क्षीर की । 
केसे गरूर के कूर करेगो सो फारे बराबरी गंग के 
नार की ॥२०॥ 
चतुर्थ प्तीप लक्षण । 
जहँ उपमेय समान को, बिषई पावत नाहिं । 
सो प्रताप चौथी छखो, भूषन कबिता माहिं ॥२१॥ 
द उदाहरण । द 
नेनन जाहि रूखो नहिं बेमन ते सुनि कान 
कहानी मुधा की । ओर सुरासुर पान समे बड़ो 
दोष ज्ु पगति भद दुधाकी ॥ नेकु बुझे न तथा सगे 
बारे ज्यों जा जियमें जगे नीर छधा की । क्‍यों 
लेखराज सु गंग के अस्बु की सॉरत हो समताई 
सुधा की ॥१श। 
पंचप प्रतीप छक्षण दोहा । ि 
विषय देखि जहेँ कीजिये, सब विधि विषई व्यय । 
पंचम भेद प्रतीप यों, भाषत सुकबि समय ॥१शभ॥ 


[ ८ | 
उदाहरण | 


हेरी मीरही की निरमछता की समताई पारद 
मेशारद न शारद के घने | तेरो जब यश जग _ 
सगि रहो जग बीच परम पुनीत पोच आवत ने « 
मन में ॥ तेरे तेज प्रवल्ल प्रचण्ड की उददेडता - 


की कोऊ ना देखात अबबात देवगन में । कहे 


लेखराज जनहु जाई तेरे तरेतूछ तारे हैं नभारेना 


सहार रु फकते मं ॥ २१४ ॥ __ 
द रूपक लक्षण | क्‍ 
छह अभद उपमान तहप बणए्य ज्ाह ढार | 


अधिकन्थून सम भेदषट्‌ रुपक छसत सडोर।२५। ८ 


आधपेक अभद रूपक उदाहरण । 


| १३ 28: है25 आम 


कोछाहल जलरूकल कोकिला किलके कूजे .. 
शीतल समीर महे बहे मन्‍्द चाल है ।। श्रमे भोर . 
ओर ठोर ठौर दोरि दोरि देखो फूछे फूल बुदबुद 
अमित सुमाल है ॥ देश देश कीन्ही हे प्रवेश बेस _ 


जाका घना आनेजद हमेस चराचर सब हाल है। 


.. नए 


छेखराज योगिन वियोगिन संयोगिन को सुरसरी - 


 सुरभी साहाइ सब काल हे ॥ २६ ॥ 
यू अभेद रुपक उदाहरण । 


शंख ओ चक्र गदा कर कॉल सुचारह हार हिये 


2 | 
जपको है। संग रमा ढिंग कोश्तुभ के भृूशुको पद 
चिन्ह भले चपको है ॥ राजत है खगराज़ पे वग 
स्वधाम को जात चलो छपको है। यांदि ऊुखो लेख- 
राज सुर्गंग को तारो या विष्णु बिना तपको है २७॥ 
सम अभेद रूपक उदाहरण | द 

' करम कुदारसों सुधार अधमक्कार कार सत्य की 
सराबन चलाई चित चेती है । श्रद्धा हल सो ते घम 
होते बृष बोले जाते पोसे की न शक राती इती 
भीती जेती है ॥ छलेखराज पुन्य बीज डारि न सि- 
हारि सके वाहुत अपार राशि जानिये न केती है। 


8; 


सिद्धि जेती तेती छेती छुमि साहज में मेगा 
- ज्की रेती खेती मुक्ति फल देती है॥ रद ॥ _ 
पुन | 

मकर उरग भारे सोहत दतारे कारे कच्छ रथ 
स्वच्छ गति राजत उतंगिनी । भांति भांति पेदर 
-सुर्कांति जन्नचर जेते चेंचछल चपलछ मान तरल 
-तुरंगिनी ॥ लेखराज पाप कोट बोढ कोट कोट 
चोट करत गरद रद' छुपथ कुढंगिनी | कलि कुछ 
गंजमनी यमादि मुख भंजनी है सेन चतुरागिनी 
 शुदेवकी तरंगिनी ॥ २९॥ 


श्े 


अधिक तदूप रूपक उदाहरण । 

गाजिके घोर कहों गुफा फोरिके प्रूरि रही धुनि 
है चहुंदेसरी। दोऊ कगार वयारक आनन पाप 
छगान को खात जु वेसरी ॥ तापे अधात को न 
रखो गनि नेकु सके महि शारद शेसरी । सो लेख 
राजहै गंगको मीर ञु केसरी अरुत वेसरी केसरी ३२० 

-न्यून तद॒प रूपक उदाहरण । 

पकैवास औ निर्मल खाल विराजत जास .- 
प्रकास अतछ को । सुरज आदि दे देवन को हित 
भोरश्नम मित मेटत सल को ॥ ताकी कोऊ समता 
लेखराज कहे सुमहे कियो कारज भूछ को । भंग 
तरंग ज्ञ॒ गंग को वारिज्षु वारिज बारिज है बिन _ 
मूल को ॥ ३१ ॥ 

ः सप्त तह॒प रूपफ उदाहरण | ' 

धूर कर दूर पूर पक तल भूर घूर सूर झूर चूर 
तर तरुन उखारो है। बुदबुद कन्नभज्ज गुंजरत 
भार पुज दानप्रिय छुंजसो न होत नेक न्यारो हे ॥ 
पोन गोन गौन रोन सुर कहि सके कोन मोन' भली 
जौ तें सरूप सेत पारो है। लेखराज पाप सांकरन 

को मरोर तोर गंगललू गज सुरगज मतवारो है १श 


[११] 
ा परिणाम लक्षण दोहा | है 
पं जहँ उपमेय, मिल्ठि करत काज़ उपमेय । 
परिणामाभरण को, लक्षण कवि कहिदेय ३१॥ 
उदाहरण | 
तेरे नाम सुखधामही के अनुराग आगे शरण 
निगसागम गत किट किट सी । तेरे रेनुकन के 
प्रभाव अनगन आगे सुरराज राजधानी जानी जिन 
चिट सी ॥ लेखराज तेरों ध्यान पारिके त्रिकाल 
हाल भाल लिपि बिधिना की कीन्ही है अमिट सी । 
सुरसरि सलिल सुधा पी प्रान श्रपित के पदवी 
परम पद पेखे काक बिटसी ॥ ३४ ॥ 
| उल्लेख लक्षण दोहा । 
' एकाहि को बहुमांति सो, बहुत कहे शुनमानि। 
रोते प्रथम उल्लेख की, इमि कवि कहत बखानि३५॥ 
्््ि पदाहरण । क्‍ 
तीनि देव कहें छेव येव है हमारों नाता अघ 
ओघषवारे जो बहत अघ घाता है । सुरसब सदाही 
सराहे कहें शुद्ध गाता मुनिमम मगन कद्दत सदा 
आता है॥ पुरुष पुराने जो बखानें ताहि जन्हुजाता 
शेष आदि कहत सुचित घरा धाताहै। सगर सुबन- 


> 


न 


[ सर 
हट 
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| १२ | 
छुखी कहव है शक्तिदाता लेखराज कुमुत कहत 
गंगा माला है ॥ १६ ॥ 
मा इताम उल्लेख लक्षण | े 
एपकाहि एक अनेक विधि, करत जहां उल्छेख। 
गुण करि दूजो भेद इमि, जानि छेहु उब्छेख॥३७॥ 
ड़ उदाहरण | . 5४: 

सीतऊझता हिम हिसकर निरमलंता में कंलता.. 
में पारद सुनारद उमाह है। तेज भें है भालु बाम 
बिघन विदारन में जारन कछुष जात को ऋशानु 
दाह है ॥ पावन ता पोन सेत तामे है पताछल रोन 
सुरपुर भोन गोन जोन शुद्ध राह है! छेखराज 
भवसिन्धु तारिये तरनि गंगा आक आओ जवास 

[कक 


पास खास वारिवाह है ॥ ४८ ॥ 

ै सोते आएत्त सन्दह सक्तण | 

. सुम्राते आानन्‍्त सनन्‍देह तहें, जहँ एकाहे लाख एक। 
. झुमिरे अ्मे करे हिये, संशय जिविध विवेक ॥३९ 
क्‍ . स्पृति मान उदाहरण | झ 
. -->तरें तस्ताल ओ तमाल सार ओ रसाले सकल 
विशाल पंचतरु सर फुरकी । तेरो तोय मज्जन के  त 


. जन सराहिकहे लज्जन सुसब्जन समान सुरणुर की 


ल्‍चित 


| १३ | 
। नौर छीर ते अधिक हरि हरि फारे कहे सुधाकंड 
चह्यो है सुधा ढुर की । कहे ऊेखराज भगा तरे 
[की सुधि आने हिय मेरे हेरे छत्रि सुरपरकी ४० 


। 
था 


2१ 22 है 


भआान्तिपान उदाहरण ! क्‍ 
गंगा जी के तीर तहां मरों एक पापी महां छेख- 
 शज्ञ देखी या अछेखी ताकी सिध्ि है । छूटत शरीर 
यमसभीर भाजी घीर तजि पीर करि आई घिरि 
तोर नवी निधे है ॥ नाची नाची फिरते घताची 
साथा धूम धाम सकछ सकाम सुर बाम लरे गिधि 
है। देव देवरानी श्रमि भवजू भवानी कहे रसाचंकऋ 
पानी कहे बानी कहे विधि है ॥ ४१ ॥ 

संदंह मान उदाहरणा | 


देव गाते दनी लेनी मुकुति निसेनी स्वर्ग छल 
छिद्र छेनी असि पेनी अघ घालिका | कलिकी 
कतरनी है. वरनी सुचारों वेद हरनी कहुष ज्यों 
दनुज कुछकालिका॥ कहे लेखराज भव भय की 
- अभयदा है सदा ही प्रनत जनकी हे प्राति पालिका । 
विष्णु पद. पालिका महेश मोलि मालिका मुकति 


- तरु थातका किजे जज़न्डु बालिका ॥ ४२ ॥ 


| १७] 
अपन्हाते लक्षण । 

झूठ कहे सांची दुरे, वाचक छाय न कार । 

- शुद्ध, हेतु,परजस्त,अ्रम, छेफा, के तब, सार॥४१॥ 
ः शुद्धापन्हुति लक्षण । 
मुख्य धर्म को गोप करिं, झूठ जहां ठहराव। 
शुद्धापन्हुति को कहत इमि,छक्षण कविराव ॥४४॥ 
दीछर, उदाहरण। 

. को" कगार निहारि समान अमान की सीम 
सरी सुख देनी । ताही के बीच विचाशि विचारि के 
बीचिन की विरची वर सनी ॥ सो विधि सो किये 
को कहा लेखराज की एती भई माति पेनी। पापी 
पधारिवे को सुख सों यह गंगन शुद्ध हे स्वग 
निसेनी ॥ ४५॥ ५ 3 
द क्‍ हेतुअपन्हुति लक्षण । 
झुद्धातन्हुति में जबे, हेतु छाइये और । 
द्ेतु अपन्हुति कह त हैं, तहां सुकवि शिरमैर॥४६॥ 
््ि ' उदाहरण | द 
. पारद पूरत घूर कपूरन नारद दूरन शारद 
चीर है। चांदनी चारुत मालती हारु पहार तुषार 


# 2 


न भाविंगलबीर है ॥ हे लेखराज लखो चित के हित 


[१५ ] 
के नित जोन कहे माति धीर है। नीर न गंगसुधा 
है सुधा छिति पाप छुधा हित स्वच्छसो छीर है ॥४७॥ 
पजस्तापन्हुति लक्षण | 
वहे अपन्हुति में जबै, ल्याइय पद परिजाय। 
परजस्ता पन्‍्हुति कहें, तहां सुकवि समुदाय ४८॥ 
उदाहरण | 

चांदनी रेत की सेत सरूप के एक नहीं गति 
बांचती है । धाय चले कहुं मनन्‍द चले कहुँ भार 
की भांवरी खांचती है ॥ तीर के नीर के ज्ञीब के 
शब्द सो साजि पख्ावज राचती है । गंग को नीर 
नटी छेखराज न भाक नदी ठटी नाचती है ॥२६॥ 

श्रान्तापनहुति लक्तण | द 

करे दूरि भ्रम ओर को, जहां सांच कहिबैन । 
अान्तापन्‍्हाते कहत तहँँ, जे कविता के ऐन ५०॥ 
उदाहरण |. क्‍ 

फूटे कली बुद बुद फूले फूछ फेस फबे फिरे 
डर ठोरही अ्रमनि भोर कछ की । दीप दीप दीप 
दिपति न छिपति छिति छायरही छवि छठटा 
छार छूबे अमलकी ॥ सुखी चराचर सॉंधी लहरे 


लि (शी ईपि 


भार धार परसत पीर हरे विषम्त के बल की। 


” 52 १४ 


थ्् 


20 8 00] 
लेखराज लखींतें सुरभि सुखबाई आई नाहीं भाई 
कीन्हीं है बड़ाई गंगाजलकी ॥ ५१ ॥ 
छेकापन्हुति लक्षण । 
सांच दुराबे झूठ कहि, शंक मानि जिय यंत्र। 
' छेकापन्हुति अलंकृत, भाषत हैं कव्रितत्र ॥७९॥ 
उदाहरस | 
बाहनी हंस सो सेत सरूप अनूपता पेखिए 
शत हे पारद । लोग पुराने कहें जननी कर है 
परवीन सहान जो नारव॥ नाम लिये नसे पाप सो 
आप प्रताप का ताप के भालु को भारद | गग का 
शान कियों लेखराज तें नाही में ध्यान परों सदा 
सारद ॥ ५१३॥ 
.. क्ैतबापन्हुति सक्षण। 
कैतब करि के ओर को, कहें जहां कछ ओर |: 
कैतवपन्हुति नाम तहँ, भाषत कवि शिरमौर ॥५४॥ 
| . इदाहरण । है 
घर ध्वस्त के धोरे घराघर को घधकी घरापे 
श्रुनि घारती है। ध्रुव धमम को धीर दे घाम निधा- 
'सनि धघोखेहु घोखन पारती- है ॥ धुर घर्षित विष्णु 


है, 


घका घकी के अध ओघन धूरि छो झारती है। . 


[ १७ ] 


लखराज के पाप धुत मिस सुधुनि धार धुकार 
पुकारती है ॥ ५५ ॥ 
उत्पत्ता लक्षण | 


वस्तु हेतु फल चाह सो, जहाँ करत कोड तक । 
तहेँ उत्प्रेज्षा जानिये, कवि कमझन के अके ॥५६॥ 
उक्तालुक्त सुब्॒सस्‍्तु में, हे उत्प्रेक्षा मानि । 
सिद्धासिद्ध सुचारि विधि ,हेलु फलहि में जानि ॥५७ 
वस्तूत्मक्षा उक्न विपयाउदाहरण | 

सुरसरि मेया तेरे विभठ सलिल बीच परत 
अमर जो छगी हे शोभा सरसन । ताकी उपमाके 
कहिये को जे सुकवि वर शष शारदाबि हेरि हेरि 
हारे बरसम । ताहि मतिमंद लेखराज़ थों कहे गो 
कहा तदपि सु यथामति कहत है डरसन मानों 
छीर सर सन सेन क्ुत हरि सन छूटि चल्‍यो कर 
सन वहि है सुदरसन ॥ ४८ ॥ 

_ बस्तूसेज्ञा अनुक्त विषषाउदाहरण । 

बाहन मकर राजे साजे सेत सारी पग सूपुर सों 
सुरकोी समूह सचुरो परे। एक कर कुंभ एक कर 
में कल्नित कज एक से अभय एक बर उचरो परे॥ 
घन्‍्य लखराज यह सुर धुनि ध्यान धरे शेषर 


रैंप | 
ट छाबि पुझ्ञ रुचरो परे | भाल बाल इन्दु दूनो 
द्‌ ते मुखारविन्द हासविन्दु सामों मंकरनन्‍द 
निचुरो परे ॥ ४९ ॥ 
हेतुसिद्ध उत्मेक्षा उदाहरण । 
आई बहा लोक ते विशोक कान्‍हे छाके छाक 
शोक की रहनि कहू नाहीं पाई पाई है । सिछल 
को सिद्ध की समृद्धि की सुशद्ध नित सुद्ध डुछ 
बुध जन सन भाई भाई है ॥ यमराज लाजि रहे 
पकऊ न काज करे तरे सब लेखराज शुनगाई गाईं 
'है। अधम उधारिबे को सुर धुन धार मानों घरा 
में धधोरत फिर्त पाई धाईं है ॥ ६० ॥ 
हेतु असिद्ध उम्मेक्षोदाहरण । 
सुरछोक को जात चली सब है जा विमानन 
पात की भीर छदी | कोऊ जाय निरे पद पावत 
ना धाने पूरि रही यह चारो हदी ॥ लिपे।चिब्नि 
और गुप्त की जेती छिखी सो छखा छखी मं ल्खो 
होत रदी | ठखराज बदावदी मानों करे यमराज 
है की बंदी विष्णु पदी ॥ ६१ ॥ 
फकतिद्ध उत्पेज्ञां उदाहरण।॥। 
तेरी रञ्ज घारे हैं विदारे हैं दारंह्र दुख जिताह 
मिह्ोरे हैं तितहि तिन कासी है! तेरो पयपान के 


किरी 


| २६ | 
सुधा समान मानत है पदवी अमान निरवान लिन 
कासी है ॥ कहे छेखराज तेरी महिमा. महान गंगा 
काहि न लिरात कीन्ही अमित मकासी है । तेरेतट 
बासी सुखरासी खाली पार्वेगाति अंत सभे देति 
मानों वास लिन कासी हे ॥ ६२ ॥ 

फलअसिद्ध उल्पेज्ञा उदाहरण 
चित्र ओर गरापेत चीति चीति बके चारि तम 
दूत जम जम जम्त जम कोसे है । तापे लेबकरि 
अहमेव टेव टेढ़ी मांडि छांडि छांडि से देखो देव 
कर 7 - शम, के. ३ ह बिक 
दोस है ॥ याते छूखराज आज टेरत है काज 
सानि काम देके सुनो हे सुचित गहि गोसे है। 
पातकी न मोसे सांची कहत हों तोसे कलि कुछ 
भर ३ के 9 9. जे ऋआरर 
 सानो पोसे गंगा तेरेई भरोसे है ॥ ६३ ॥ 
है सापन्हवाति शयोक्ति लक्षण । 
हि अंक + पे है ५ का 

रूपकातिशय युक्ति जह, सहित अपन्हुति होथ। 
सापन्हव अतिशे उकुति,तहां कहत कविछोय॥६७॥ 

उदाहरश 


व 


वादिबके वथा सागर में कोऊ भ्रतल शोधि 


७ 
७२५ 


कहे अगरी है। इन्दु में केते सुनिद बदें सुरधाम 
में काहू कि बुद्धि अरी है ।ओर तिछोक विलोकि 
सबे लेखराज को था विधि जाति परी है । देन 


जे? 


का / 


| २० | 
सुधा चसुधामें कहूँ ऊंलि छीजिये गेगके बीच 
भरी है ॥ ६५ 0 

रुपकाोतिशयोक्ति लक्षण । 

विषय त्यागि विषई उकुति, रूपक आतिशे साहि। 
रूप कातिशय उक्ति तहँ, यामें संशय नाहि॥६६॥ 

उदाहरण ॥| 

यम अरुनियम सुप्राणायाम निधिध्यास ध्या- 
से धारना समाधि साधि साधि बरसन। भुनि गन 
अगन मगन वन वन देखो करत न डरत जुसीत 
घाम मरसन ॥ नाहीं छाहीं तदापे निहारे नेक 
पावें लासु छिनक न छूटत है केहू हरि करसन । 
सोई में लखावों छलों लेखराज आज दुति छीर 
में सुइरसन अमित सुदरसन ॥ ६७ ॥ 
भेदकातिशयोक्ति लक्षण । 

भदक भावहि आनिये, अति शयोक्ति के मांहि । 
भेदकातिशय उक्ति इमि, सुन्यो कवी शुन पांहि दा 

उदाहरण । क्‍ 

जा दिनते सुर घुनि घरा में पधारी सुनि तब 

ते मगन मुनि गन ठोर ठोरह । दहिगये दोख 
दुख दूरि गये दुरित जे दूरि भईं बेखों यसदूतन - 
की दोरह ॥ कहे छेखरान राजधरम समाज भई 


| २१ |] 


लाज भट्ट गाज यमराज मुख झौरई । पाई रमा जो 
र३ चहुघा वद रारइ सु अंग सोर३ भई पतित 
गात आरह ॥ ६९ ॥ 
सम्बन्धातिशयाक्ति लक्षण | 
ह बी 302 + (७३ कप 
जहू अजांग में जाग अरु,न्ोगहि मांहि अज्ोग | 
सम्बधातेशयोकति इमि, द्विविधि कहत कविछोग७० 
अजाग में जोग का उदाहरण | 
* के न्च्‌ ३ कह: ४० कह 
गगा का चरेत्र खिले परस विचित्र निले जेये 
अब किते इते पातकीन गोये जाय | कहे लेखराज 
देवराज ब्ृषराज है के केते खगराज छीर सागरमें 
साये जाय ॥ चित्र केसे लिखे चित्रशुप्त चुपचाप 
भय (७. भरे कि, मरे [4 ढक ! आ ७ आक 
रहे [चित॑ चलते चकित से कागदनि थोये जाय । 
दूत गये टराके सरकि सब साथी यम मंदि करि 
नरक अरक तीर रोय जाय ॥ ७१ ॥ 
जाग मे अभाग का उदाहरण । 


/ िरफ २ 


रोग आ साग को नाम नह जहेँ पूरि रहे सब 


[40 


उत्तम भाग है । लालितमा अरु पालित विष्ण 
का सबत जाहि सदा सुरलोग है ॥ ऐसी जऊ 
लखराज पुरा हारे ध्यान में योगिनहूँ की अजोग 
है ।*ैव तरागाने तारे तिहारे न दीवे को तह पिक् 
7 पेंग है ॥ ७२॥ 


7 


>०्घ€ 


[ २२ | 
अक्रपातिशय कि लक्षण | 
कारण कारज संग जहं, अतिशयोक्ति दरसाय । 
अक्रमातिशयउक्ति तहं, कहत सुकषि समुदाय ७१३ 
उदाहरण । 
लेखराज गंगा तेरो अठछख छखो है लेखा लखे 
न छखात लाख लाख रखो हैं सचत । न्हेते को 
कढ़त शह हद ते सुपद संग पद गाहि पद सद विष्ण 
के सपद देत। करके करत सह करसी अकर कर 
नरवर कर चारकर कर कर हेत । मूड़ के घरत साथ 
मूड़ पे चढ़ति है न मूड़ मोरे मोड़े मूड़ ऐसा मूड़ 
मूड़ि लेत ॥ ७४ ॥ 
क्‍ चपलातिशयोक़ि लक्षण |. 
कारणते कारज चपल, अतिशयथोक़ि में भास । 
चंचल अतिशेउक्ति तहं, वरणत मति परकास ।७५॥ 
उदाहरण । 


ही 


नहें लगाय जो रहे सदा तजि तेहे सुतहे कलेस 
ना छहे। जहे सबे जरि पाप सु जेहे ओ खहे समान 
ततच्छ उड़े है ॥ पेहे सबे सुख को छखराज ज्ञु हे 
रु गंग को नाम जो लेहे। मंहे सी बसत द्सत 
मुक्ति को पलत जाने कहा फल देहे ॥ ७६ ॥ 


2] 


अत्यन्तातिशयाक्ति लक्षण । 
हेतु काज सुविलोम जहँ, अतिशयोक्ति आति उच्च । 
अत्यन्तातिशयोक्ति तहेँ, भाषत सवमतिशुद्ध ॥७७॥ 
उदाहरण | 
कोऊ एक नरसों धरम देह धरसों न कीन्‍्हो 
गयो मरसो चले ले ताहि घरलो | जाय तीर दरसो 
करार ऊँच वरला लगाय चिता वरसों अगिनि 
लाय झरसों ॥ पलक में ताको जान ताको छेखा 
लखराज वरनत बनत न कातुक जो सरसो | पहिले 


वा घोर भोर देव संग दिवि गाछे पाछे ते शरीर बीर 
नार गंग परसो ॥ ७८॥ 


तुल्ययोग्यता छक्षण । 
विषयन को विषड्ञेन को, धर्म होत जहेँ एक । 
तुल्य याग्यता त्रिवाधे इसि,भाषतसुकाविअनेक ७९॥ 


वृण्यावणय उदाहरण |. 


माता सो न श्राता ओ न दाता हरिचन्द ऐसो 
धाता सा न राता है प्रपेंच पंच कारिनी। इन्द्र सो मं 
देव आओ न दारा ही पदी सी और दुगों सी न दूजी 
है दशुज दछ दारिनी ॥ छीर सो न स्वच्छ छपाहर 


की 


छपाकर सो न छि०ति सो नछाजत है और . छम्ता 


| २४ | 
घारिनी | कहे छेखरशज हो तिलोक में बिलोाको 
बड़ो मोसो न पतित गंगा तोसी नहिं तारिनी ८० 
हिताहित लक्षण । 
हित अरु अहित दुहन को, जहँ समान व्यवहार । 
तुल्य योग्यता ओर तहूँ, भाषत सुमति उदार ॥८१॥ 
उदाहरण । 
साधक न सिद्धि निद्धि ओर जे विघन वृन्द 
कर | ० कु. और को 
दोउन अनन्द मन झारि झारि देति है । भक्तन को 
भक्ति शक्ति ओर यमदूतन को बोउन को नूतन सु 
गारि भारि देति है ॥ सुक्ृत समाज को सु ओर 
९ भ््‌ कक ३ के. (३ 4१. [40 
यमराज हूँ को दीउन को देखो गाजि तारि तारि 
देति है । कहे लेखराज गंगे दोउन को एके संगे 
२३ हक हर रे किए 
सुजन के पाप को सुवारि बारि देति है ॥८२॥ 
पुन । 
जबते भगीरथ न आनी महिमण्डल में तथ 


रक एक 


ते सुनाति रीति अदूभुत घारतें । तेरे तट आवे 
जोइ कोई ताहि सममान काहू के सु जोख गुण 


१ 


दोष न निहारेत॥ कहे छेखराज ताहि कैसे कहो 
गंगा मेया सापने में आवे ना विचार मे विचारेंतें 
की. कर 


पुन्य पुजवारे जे समान बेवतारे ओर पतित कतारे 
कारे एकतार तारेतें ॥ ८३ ॥ 


| २४ | 
अन्य तुल्य यांग्यता लक्षण | 

भारे गुण समकरि जहां, बरणे बात प्रसंग। 
तुल्य योग्यता तृतिय इमि,भाषत बुद्धि उत्ंग॥८४॥ 

उदाहरण | 

नेंगम ननेदानन ते सकल पुरामन ते कविशुनी 

आनन ते कामगाय गानी है। दिल दिलगीरन ते 
दारदी फकीरन ते साननीय सन सहा चिंतामनि 
माना है ॥ कहे छेखराज सुरराज के सोतरुराज 
राजत है आज जाहि वरनत वानी है । तीनों 
लाक जानी तानो वेबठकुरानी मातुगंगा लेशेपानी 
था मनोरथ को दानी है ॥ ८५ ॥ 


दीपक छत्तण । 
विष विषय दुहूँन को, धर्म एक जहेँ लेखि ! 
तह दीपक वरननकरत,कविवर बुद्धि विशेखि ॥<8॥ 
उदाहरण | 


पातक रागका होत संजोगन सोग सबे करि डारत 
दू।रे है। काल अकाल की कार कराछ विशाल 
जा हैं भवजाल सो तूरि है ॥ हे लेखराज सुबुद्धि 
का बुद्धि आ नांछे ओ सिद्धिकी रिद्धि सभरि है। 
उफ्य का पूरे ६ आनंद रुरि है गंगकी धूरि है 
जीवन मूरि है ॥ ८७॥ 


| 


आत्ति छत्ण दोहा | 
बीपक आवृत तीनि विधि, प्रथम पदाबृति होव। 
अर्थावृति पुनि उभयदति,कहत सुकवि सबकोय ८८॥ 
पदाद्माति उदाहरण । 
हरद्वार प्रागराज़ सिन्धु संग गेगाजी के तीनि 
थलबड़ेबड़े कहें बुधिरासी है । कहे लेखराज मेरे 
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जान वे अजान महा जिनहि न ज्ञान ऐसी सति 
गाते नासी है॥ शिव ते गाय सिंधुताई देखों 
दोऊ कूल सुखमूल गंगाजी मुकुति दोते खासीहै। 
ठोर ठोर हरद्वार ठोर ठोर प्रागराज ठोर ठोर सिन्धु 
संग ठोर ठोर कासी है ॥ ८९ ॥ 
 अधोद्त्ति उदाहरण | 
कोऊः एक जन जिन जनम न जान्यों धरम 
जातहुतो जन्हु जाके जोरे जोरे निजकाज ॥ ताहैे 
डस्यो व्याठ ततकाल ताको भयो काल विर्षाविक- 
राल पे चढी न एकऊ इलाज ॥ परसत रत प्रेत 
देत जो वोहाई भागे लेखराज गाजि भयो हरिहर 
सिरताज | थाके रहे दूृततकि बकि रहे मुंह बाय 
चकि रहे चित्रगुप्त जकि रहे जमराज़ ॥ ९० ॥ 
पदाथोहाति उदाहरण । द 
पच्छी पहुकीरनी को फूल कासमीरनी को सीर 


[ २७ | 
साउ सीरनी को रूप जो अनंगाको । मंत्री मति 
घधीरनीका मित्र दिलगीरनी को रतननहीर चीर पाट 
पीत रंगाको ॥ कहे लेखराज लखो लच्छन सुवी- 
रनी को प्रगट् फकीरनी को बिना रलरंगा को । 
सजन को तीर नीके पच्छिम समीरनी को सुर भी 
| छीर नीकों सौर नीको गेगाको ॥ ६१ ॥ 
प्रतिवतृूपमा लक्षण । 
एक अथ की हे क्रिया, समवावयन में जन्न 
भूषण प्रांते वस्तूपमा, कहत सकल कवितत्र ॥९२॥ 
उदाहरण । 

आनंद के दान हे सु प्रान है चशाचर के करत 
बखान जे पुरान है सकछ ते । पाप के तरुन के 
अलछात से भ्रमत भोर सुमन सोहात है पराग पूरो 
थल ते ॥ दीप दीप दीपति दिपति छेखराज कंहे 
सीतछ समीर बहे करिफे न कल ते। कलते सकल 
जो वसंत दल श्राजत है राजत है जमल विमल 
गंगा जल ते ॥ ६३ ॥ 

हप्ठात्त लक्षण | 

जहां विम्व प्रति विभ्व मधि, उपमेयों उपमान । 
वाचक बिन दृष्ठान्त सो, वरनत सुमतिनिधान ॥९४॥ 


[ २८ ] 
उदाहरण । 
आखर अनूप ते अरथ गुरुगाते कहे रखना के 
पद्‌ बर वाक वानी ठहरी । सुम्तन सुवास शुभ 
चंद में प्रकास भछे भूमि ओ अकास में सुतासु 
छवि छहरी ॥ माया मध्य ब्रह्म तिहुँलाक में विलो- 
कियत वरनों न जात है सुज्ञाति समति हहरी। 
लेखराज़ घारी उर प्रान सुखकारी गंगे नेननि 
निहारी ये तिहारी प्यारी लहरी॥ ९५॥ 
निद्शना लक्षण | 
वाबय अथ हे एक करि, वरनत हैं जाहिठोर । 
तहँ पर होत मिदेशुना, सुनो सुजन करि गोर ९६॥ 
उदाहरण । 
जो यश्‌ पावन पायो रसापति पावल धाय 
सिंदूर उधारे। जो यश चंद छहो हरिचन्द सुमन 
है डोम के जाय विहारे॥ जोई दधीच छहो यशमी- 
चले इन्द्र जबे सबे दानव मारे | सोई गथी यश 
भागीरथी सहजे लहिहो लेखराज के तारे॥ ९७॥ - 
सदसदथे निदशना लक्षण । क्‍ 
'निदशना से सत असत, जहां अथे दरसाय। 
यह निदशुना ओरऊ, कहत सकल कविराय ॥ ९८॥ 


[२६ ] 
सदये उदाहरण । 
भाषर उज्जलरूता सुभनावर सादर हे जा 
बादर फेटियो । पावनता परिपूरन पेखि के पोन 
की ज्यों परजंक पे छटियो॥ निमताझलछकी फलकी 
कलकी जलकी लहरीन को भेंटियो । गंगके तारेन 
को लेखराज सुते सेई है यमराज सो भोटिवों ॥९९॥ 
असद्थ उदाहरण | 
गहि तिन पूछ हित रूछ नित छूछ मति 
तरिवे कों चाहे ओन सागर अमित है। ताकी किय 
सूढ़ विछसन की सुचारु रुढ़ शूढ् धरों जोन ग्रह 
चोरन के वित है ॥ करि के अमोघ पाप भुछे 
आप आपहो में फूले फूल फिरत सुडोले जित 
तित है। थाही लखराज नित काज जानि ल्जि 
आज जो न गंगा बसत सुचित हित नित है॥१००॥ 
व्यतिरेक लक्षण | 
जँह अवण्यते वण्य में, अधिकाईं कछुपाय । 
चणन वशणश्यहिको करिय, सो व्यतिरेक गनाय ॥१०१॥ 
 उदाहरण। 
खेजर खंडरु खाड़े खरे खुरपा खुरपीन की 
धार निहारे । एक के दोय ओ दोथ के चारि करे 
याहे रीति सो लोक पुकारे॥ या लेखराज छखो अति 


[ ३० | 
अन्वत आवे न कोटि विचार विचारे। गंग कीधार 
सो एकही बार में एकही सीसके पांच सुधारे ॥१०श। 
सहोक्ि लक्षण । 
है भावन यक साथ करि, जहाँ वर्णिय ल्याय । 
तहँँ सहोक्ति भूषण कहत, सुकविन के समुदाय १०१॥ 
उदाहरण । ह 
संकट विकट वर प्रवकछ विधन वुन्द बारु में 
बिलाय गये बड़े बड़े तगरे। परम प्रताप परि- 
पुरन तृताप तेऊ तुरतहि त्यागिे गे भ्रपंच पंच 
भगरे ॥ चित्र ओ गुपित चितवत चके चोर ऐसे 
रहे खिसियाय जम जमदूत सगरे। छेखराज आवत 
ही तेरेतीर मातु गंगे दारिद दुरित बोऊ देखतही 
डगरे ॥ १०४ ॥ क्‍ 
विनोक्ि लक्षण | 
कछु बिन हीनोहोय के, कछु बिन सोभा पाव। 
भूषन द्विविधि विनोक्तियों.कहत सुकविकरिचाव १०५ 
प्रथम उदाहरण । क्‍ 
राज ओ पाट के साज् सबे रहो हाटक सौ 
परि पूर भंडारों । नारि पतित्रत पूत सुरूच्छन 
सोदर सेवक पानते प्यारो ॥ बेरीन हेरी कहें जिनको 


[३१ ] 


यहकम विपाक सबेसुखसारो । एलेखराज सब विन 
काज जो गंगकी रेनुक नातें न घारो ॥ १०६॥ 
द्वितीय उदाहरण । 
है भांति पेहे अपनेंहे तो बिसेहे नाहि 
को यह डर रहे सोरिप अनंगा को। विधि विविध 
धे बुद्धि उपजावे फोरि एको फरफंद न चछत 
फोर फंगा को | सुर सुरछाक में ससंकित रहत 
सहा कहा करिसके इहाँ काम नाहीं देगाको। 
लेखराज चंदते उजेरो छीर चेरो ऐसो बिन छल 
केरो तेरो हेरो घ्लित गंगा को ॥ १०७॥ 
समासोक्नि लक्षण । 
वर्ण्य मांक जंह देखिये, प्रकट अवर्य सरूप। 
समासोक्ति भुषन्त कहें, जे कविता के सूप ॥१०८॥ 
उदाहरण | क्‍ द 

गिरि पे चढ़े के काढ़े के बढ़ि के माह के छिति 
पेरही जोति अमन्द । वरकूल दुबो समतूछ लसें 
अरुसूछ उभारत है सुख कन्द ॥ घन सारद पारद 
सी दरसे सदा सारद नारद हेत अनन्द । लेखराज 
के पाप त्रईं तन दूरि के भूरि के सीत ज्यों चांदनी 
चन्दू ॥ ९१०६ ॥ द ०. पु 
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[ ३२ | 


परिकर लक्षण | 
अभिप्राय युत दीजिये, जहां विशेषण आनि । 
अलंकार परिकर तहां,लीजे कॉविजन जाने ४११० 
जदाश्णप्म 
_ मंदाकिनी कहे संदता की नास आखु होत 
विष्णु पदी कहे विष्णु पदवी करे उदोत । गेगा 
कहे गंगाधर शुनगन गाइयत जन्‍ह जा कहेते जग 
जग मगे जसजोत । सुर क्षरि कहे सुरसारे होते 
लेखराज भागीरथी कहे भागोरथी पाप पांतिरोत। 
शेल स॒ता कहे सेल सुतापति राजे सेल सगर सु 
ता के कहे सगर सगर होत ॥ १११ ॥ 
क्‍ परिकराइकुर लक्षण । 
अभिप्राय के सहित जह, करिय विशेष्प वखान । : 
परिक्र अंकर अलंकुृत, भाषत तेंह सज्ञान ॥११श : 
. उदाहरण | ॥! 
तीनो देव गावें तीनों सुरसमताहे पावें तीनो 
गनवारे कोऊ ध्यावे सुरधामिनी । कहे छेखराज 


हर 


तीनों रामते सरसनाम वेदत त्रिवेनी छहें कीरति , 


हे ५. अर. २५ चर + 


ज्यों दामिनी ॥ तीनों काल मध्य देखो तीनोसंधि - 
सुमिरत तीने हग वारो करे तीनि दृगस्वामिनी। 
तीनों छोक जन चीन्‍न्हे तीनो (हित मन दीन्हे तीनो 
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तापहत कीन्हे तीनों पथगामिनी ॥ ११३ ॥ 


[१३१ | 
श्क्षप लक्षण । 
के अवण्य के वण्य के, के दोहुन के अर्थ । 
दोय होंय अइलेपतेह, भूषन छसत समथ ॥११४॥ 
अवण्यावण्य उदाहरण | 
गिरिते सुकढ़ि बढ़ि माह रहथो यश अस पढ़ि 
पढ़ि वेद करे बढ़ि बढ़ि गान है । दोऊ कुछ 
सम धराधरकोा सुखद सदा दापाति सुजाकी दीपदीप 
अहटाने है ॥ कलिकुल तोम तम तूरि कीनहें दूरि 
भूरे धार विव्य देह देवतान में ध्रमान है । कहे 
लेखराज सुरसरि मेया तेरो नीर कीधों सीत भानु 
कोीधों भासु की समान है ॥ ११५ ॥ 
बश्ये अवए्ये उदाहरण 
परम पुनात नीत रात वाल गात्रत हें सुन्दर 
वशद कान्‍नहें घाट वार पार है । दोऊ कुछ तूलन ये 
जोहरन भूरि भये निरखत दूरि पूर पानिप अपार 
है ॥ बार बार कछकत झार झार झनकार सूर 
आदि धीर बार बंदत सुधार है । कहे लेखराज 
मीत यश्‌ प्रतिपारिबे को पाप अरि मारिबे को 
गगा तरवार है ॥ ११६ ॥ 
अबण्ये वण्ये उदाहरण | क्‍ 
भोरहे अमित ठोर ठोर मेघा डोलत है कीन्हीं 


॥ 39]. 
जग औवम सुवार झार झरिता । मार मन हर्षत 
बरपषत सुधा बंद नये मये पात कीन्हें तरु बेली 
हरिता ॥ भानु छेबिदाती है सुआपने प्रतापही 
सो कहां को बखानिय से विधिम्र चरिता। कहे 
लेखराज यों विराज रही आज साई बरपषा सरिस 
सुभ सोही सुर सरिता ॥ ११७ ॥ 
अप॒रस्तुत प्रशसा लक्षण | 

धस्तुत जहां प्रशसिये, अप्रस्तुत को भाषि । 
अप्रस्तुत परशस तह, अर्रुंकार हिय राख ॥११८॥ 
अं उदाहरण । 

लघु गुरु धोखे नाहि धोखे जोखे सुर पुर अ- 
मित अनोखे पाखे लोक मनि साभे है + नर अरु 
नारी की कहारी उपमारी कहों भये हैं अनारी 
कवि केते भनि भनि है ॥ शेष ओर शारदा उदार 
माति हार मानि पावत न पार रहे केतो गति गनि 
है। लेखराज भागीरथी तेरे मीर तीर हेरू तरु के 
बसेरूः तो पखेरू घाने घाने है ॥ ११९ ॥ 

द प्रस्तुतांकुर 'छच्ाण । 
प्रस्तुत को बोतन जहां, अप्रस्तुत के माह । 
प्रस्तुत अंकुर अलंकृत, ताहि कहत कविनांह १२० 


| २४ | 
उदाहरण 

काऊ एक सूषक भरथों है संग मांझ ताके 
पर क्वामे ऋम क्रम भीर सो बढ़े री । ताहि 
उड़ाना काग टूड्राटे गरो हते भाग सीतला३ जल 
दह आरह गढ़ें छगा ॥ लखे लेखराज़ ठाढ़े देवता 
विमानन प॑ चारो ओर जोर धुनि जे जे की महे 
ज्ञगी । कातुक अपार भो निहारि गंग बारि धार 
बीच ते सुधार चार भुज्ञ की कंढ़ें छगी ॥ १११॥ 

पयायोक्ति लक्षण । 


(00 


भजा योक्ति हैं विधि प्रथम, कछ रचना सों बात । 
दूजी छलकारे साधिये, कारज चिर्ताह सोहात११श। 


प्रयम उदाहरण | 
ढरका कम्तड़क्ष ते गरकी बे सरका है हरका 


लोकिबे विशाल जटा कलमें। दीन्हों हे निचोर 
लान्हों जार कीन्हों जन्हुपान जांघ चीरि काढ़ी बाढी 

है सुथल में ॥ भगीरथ पथ १ अकथ है गुन गथ 
मथत सुनदी नाथ घली जाय तल में । छेखराज 
ताही को पुकारे ध्यान धारे जिन सगर के बारे 


जार एक पल्ल में ॥ ११३ ॥ 


&*५ 


जज 


[२६ ] 
द्वितीय पदाहरण | 

सुर पुर चाहन उमाह सुत सम्पाति मे सेकु प- 
राह पटरस परत्ताह दे। देह देव भव तीनों ताप 
को नसाइबो न मांगत है सीत घास जल बरसाई 
दे ॥ छोभी मकरन्द मन मेरो भोर जाय तेरे कोल 
पद पे तो ताहि जनि अरखाइ दे । चाहतहे गंगा 
मेया छेखराज येतो निज चरने अमद मुख चन्द 
द्रसाइ दे ॥ १४४ ॥ 


ब्याजशतुति लक्षण । 


में स्तुति स्तुतिहु मे, निनदा परति जुपेखि 
ब्याजस्तुति सुयो,कहत पू्े सत देखि १२० 
व्याजस्तुति उदाहरण । 

लेखराज भाज बिन काज को अक्राज भयो 
जानि नाहि परी ऐसी दिननको फेरो है। कहां ते 
हों नीरतीर निकसों समौर हेत काह ना बतायों. 
की सुभाव, याह करो है॥ कहां जाउं कासों कहों। 
कान सुने काऊ कहूँ ऐसो तो देखात ना देवेया 
बाद केरा हैं। जनम जनम केजे जोरे जीव सग 
गग हाय सब पातक चाराय लीन्हों मेरो है।१९६ 


नि 
हम 
5, 


फः 
(१ 
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[ ३७ ] 
पुनः | 

हों चलि आया हुतो हिय होस के भागीरथ 
तट मोद बढ़ायो। सो न भई लेखराज़ नई ठई 
छीनि निचोलन चाम वोढ़ायों ॥ भ्षत्त भेटाय के 
कारे डसाय के जोरावरी जगह सो कढ़ायो। कारि 
खलायके डोरु बजायके बेल चह़ाय के सेल हदायो ११७ 

व्याजनिन्द्रा उदाहण । 

जो सचराचर को तिह छोक में देख्यो विलोकि 
सदा सुख कम्दे । जो कलिकी कज् को रजसी 
करे रेनुका जाकी संबे जग बन्दे॥ ताहि प्रशंसि 
थे को छेखराज जो केसे प्रशेले महा मतिमग्दे। 
धन्य हैं वे जग में जन जे यश जनन्‍्ह सुत्रा सानि 
के न अनन्दे ॥ १९८ ॥ 

१ आततपतलक्तण । 
प्रथम वचन कहि आपुही, बहुरे रोकिये जोन । 
प्रथम भेव॒ आछेप को, जानि लेह इमि तौन।१२९ 
उदाहरण । 

रेनुका के कन नाहीं भ॒लि में बखाने केहूं गने 
सो न जाहि अनगन सुखदानी है। कहे लेखराज 
कहा कहिये कही न जात कहिबेह जोग तोन 


| शे८ | 
अकह कहानी है ॥ दरसन नाही पद घोखो सो 
बेखात देखे सुरपुर सरिस सकछ सुखखानी है । 
गेगा तेरो पानी नाहीं भुऊछ में बखानी ब्रह्म जोति 
सरसानी सानी मुकुति निसानी है ॥ १३० ॥ 
२ ट्वितीयआक्षेप लक्षण । 
पहिले कहिरु निषधको,कछ आभास सो आनि । 
है विधि निषधाभासका, छत्षण छीजे जानि॥१३१ 
उदाहरण । 
कहत हों टेरे कोऊ जाहु जनि नेरे यहि घुर 
सरि केरे घेरे फरे माहि परि है । लेहे छीने पाप 
रे जनमके आप सहे काहूकी न दाप चाप यमदूते 
लरि है॥ कहे लेखराज देवराज आदि बृषराज 
जैह भाज छाज् काज काहू सोंन सरि है । होयगी 
न अच्छी बड़े दच्छी ह न रघ्छी सके कच्छी करि 
पच्छी अंतरच्छी गच्छी कारि है ॥ १३१ ॥ 
| वृत।यआरंप लक्षण। 
पगट बखाने छिपाय के, जहां बरजिये बात । 
त्रतियभद आज्ष। यों, सकछ जगल विरुयात१३ 
उद्हरण | | 


सिद्धि ओ निद्धि की वृद्धि न चाहत स्वर्ग 


6७ 
([ ३६ | 
आर 


सम्राद्ध सुधा नाहे पीजे । मुक्त हे पापन सो बर 
मुक्त जा ओ पदवी निरवान न कौजे ॥ मांगत 
है लेखराज यहे करजोरि के गंग जो अर्नन्द भीजे 
सीजे सदा रहे कीजे जा छोह तो या ज्ञग में फिरि 
जन्म न दीजे ॥ १३४ ॥ 
विरोधाभास छक्षण | 
भासित होय विशेष सा, है ने विरोध समर्थ । 
कहत विरोधाभास इमि, असमंजसकीरे उय थ १३५॥ 
उदाहरण । 

हारो न हीय से जीय संभारो तो नकसे काज 
को काह विचारो । चारो हमारो कछू नहीं है करे 
आप कृपा की मिहारों बिसारो॥ सारो कियो 
मिटि जहे पे देखो सबे करि हैं तब माम उतारो 
तारा न तारो कहे लेखराज हमें यक आसरो गंग 
तिहारो ॥ १३६ ॥ 

पुनः । 
सोहे वार पार ओ अपार सहिसा है ज्ञाकी च- 


3 


लत कुटिल जा है शुद्ध करि छेत है। मस्त है मतंग 


२५५४७ ॥ 


संग पूत है तरंग ढेग अधगत सुर पुर सरोपें करि 
दंत हैं॥ दारघ करार वार छावत न बारह में श्रमत 


[४० ] 
अमर अम हरे करि चेत है | कह लेखराज कह पछ 
मे करत गंगे मल युत जरूते अमल कारि दत है१३७ 
प्रधमविभावना क्षण | 
पहिलली कहत विभावना, ताहि सकल कंवे छाग । 
कारम बिन जहेँ पाइये, काज सिद्ध को याग॥९३८।॥ 
उदाहरण 

जानो जिन है न जप जोग जज्ञ जागरन 
अमभ न कीग्हा है जजन देव भुरु को । चुडेडी 
चबाई चोरी चोगुनी चटक चित करत सुज्ञात ने 
डरात भूंठ फुर को॥ हरि यश कान कानों कबहू 
न दाम आन कीन्हों सुरापान न नेंद्ाान मन सुर 
को । तौन लेखराज जन्हु जाई जलपान करि 
बिनहीं विमान देखो जात सुर पुर का ॥ १३५९ ॥ 

द्वितीय विभावना लक्षण | 
प्रगट आपूरण हेतु ते, हेतु मान जहँ पूण। 
दूजो भेद विभावना, जानि लेहु तह तूणे॥ १४० ॥ 
उदाहरण । 

इन्द्र के जु बन्द अरबिन्द दग छह्वे सुछन्द जे' 
ययो चहें तो केहू जात है न जोये ते । कूछम हूं 
कोल शेष करिके अशेष बल होवत चह तो कहूँ 


| ४१ | 
ज्ञात हे न हाये त ॥ कहे लग्वराज लो न कहा कहा 
गगा मेया देखत ही कॉतक सो बिन श्रम खोथे 
ते | विंध्यत विछंद जे दुचन्द पाप छल छन्‍्द एक 
जल बिंदु त अनेद कंद बोय ते ॥ १९१ ॥ 
ततोींस विभावना लक्षण | 
कारण राक हू जहां, सिद्धि काज छह जात । 
ताजी कहत विभावना, तहां सुकवि सज्ञात ॥१४२॥ 
उदाहरण | 
मरो एक कामी क्रोधी कलछूही क्ृतध्नी कूर 
कोढ़ी क्रम कलेश तेन नेकहूँ हलो गया । कोन 
कहे मोन भरी जोन भर पोन पसि गंग जल 
ताके भोन गोन के भत्ना गया॥ लेखराज़ देवराज 
साज सब लीन्हे ठाढ़ अप्सरा विमानहूँ ते नेकु न 
छछो गयो | दूत दबकाय चित्रगुप्त हचकाय जम- 
राजहि जकायथ शिवल्लोकाहिं चलो गयो ॥ १४३॥ 
चतुर्थ विभाषना लक्षण ) 
जाको जो कारण नहीं, तासों होत जुकाज । 
यह विभावना चतुर्थी, अ्लेकार को साज॥१४४॥ 
अदाहरण | 
यहे गति सुनि गल सन से सगन होत वन 


| ४२१ | 
वन देखो अनगनहूँ छसत हैं । और घूत भूत 
यमदूत जे अपूत छूत दखि के अभूत त अकूत 
क्ुठझसत हैं ॥ दोऊ रीती छखि कहे लेखराज मन 
मरे दोऊ कर मोदक ओ मसोद हुलसत हैं । गंगा 
तेरी वीची की विचित्रता नभीची अहे देवन की 
दीपति अदेव विलसत हैं ॥ १४५ ॥ 
ग्रधण्चम विभाषना लक्षण । 
कारण ते कारज जबे, होथ विरुद्ध प्रतक्ष । 
पंचम ताहि विभावना, भाषत जे कविदक्ष ॥१४६॥ 
उदाहरण क्‍ 
भाव भये भटभारे भांति भांति सूरि भोड़े 
नेक नाम सुमिरतहीत डारे भुंजिते। दीरघ दरिद्र 
दुख गरुये सुमर सम एक रंनुकनही ते लघु को 


व्यू 


व्य 


हैं. 
८2 री 


गुज़त ॥ जोन वर विधन सुदरसन ते न कठे तो 
नेक दरसनहीते कीन्हे छुजते।| छेखराज लेरे गंगे 
गुश किमिहरे जात सीत जलही सा मेरे जारे 


दर 


पाप पुंजते ॥ १४७ ॥ 

पष्ठम विभावना लक्षण | 
कारण कारज राते को, कौजे जब बिपरीत। 
पष्टम भेद विभावना, तहेँ जानहु कविमीत ॥१४८ 


| ४३ | 
उदाहरण | 


कहे लखराज खगगओझ जाय आजिज्ञीसों हरिसों 
कहते बात चुयुली समाजती | हांतों भयो विकलछ 
सकल पापी छादि छादे लेन देत कछ न अधिक 
तर गाजली ॥ कोन परी वान आम लिपट सझान 
मन तजी कुछकान तापे नेककऊ न छाजती । छोह 
तब तजि निरसोहता को भज्ि गंगा तोहीं ते 
उपजि नित तोही 3पराजती ॥ १४६ ॥ 

विशपोक़ि लक्षण । 
पूण हेतुहूँते जहां, कारज प्रगटत नांहि। 
विशषा।क्ति भूषण तहां,भाषत कबिता मांहि ॥१५०ण। 
उदाहरण । 


किक. 


बड़ बड़ पापा &छजतापा आ सुरापा महा 


जिन्हें निसिद्योस यमभार ही ढुकति है । नरक 


सिकारे नाक सास जिन केरो सुनि हेरेही कछुष 
कुछ कालिमा छुकति है॥ तिनहद्दि नवाज बिन काज 


लखो ऊेखराज कहिये कहां लो मोमे केतिक 


जर $+ ७ २ 


उकाते है । दाबा ना रुकत न चुकत कनबा गग ताप 
जाना भ्षन झात्र कंता सुकता सुकात है) ९७१ ॥ 


| ४४ | 
असभ्भव लक्षण । 
4 पक ५३ 
बात असम्भव युक्त जहँ, कारज है वे ठोर । 
अससम्भवालंकार सो, जानहु ताहे न ओर॥ १५२॥ 
उदाहरण | 


यज्ञ ओ योग के योगन के निग्ागम के मग- 
मूड़हि मारतो । सेव के भेव ते देव सो येकक 
देतो न कान कितिक पुकारतों ॥ तीरथ तीर्थ 
तीर थहावत धावत घावत पावन हारतों । एतो 
बड़ो लेखराज़ सो पातकी गेगकों तारिबे कोन 
विचारतों ॥ १५३ ॥ 

१ प्रथम असगत लक्षण । 
कारण ओरहि ठोर जह, कारज ओराहि ठोर । 
तहां असंगति प्रथम इमि, भाषत कवि श्रिमोर १४४ 
उदाहरण | 

मारग तिहारी मांह चलत निहारी रीलि संकट 
'विधन वृन्‍्द लुज भये बियरे । रेती में तरनि की 
तपन तरबान तये तुरत विल्ाके कोंटे कुल भये - 
सियरे ॥ भये सब दूरि परिषपूरि जे रहे ते पाप धूरि 
से उड़ायगये होत तेरे नियरे । लेखराज गंगाजल 


| ४५ | 
विमल अन्हाज़ भये सतमुख यमंदूत यमसुख 
पियरे ॥ १५४५४ ॥ 
२ ट्विर्ताय असंगत लक्षण | 
अनत करत कोऊ जहां, अनत करन की वात । 
तहां असंगत दूसरो, अलंकार विख्यात ॥ १५६॥ 
उदाहरण । 
जागी जती ओ तपी तप के जनमांतर मे जेहि 
जाोवत जाधी । ओर ऋषेश सुनेश विशेष- के 
ध्यान हैं में तिनको नहिं व्यापी ॥ सोई लखो 
लखराज भगीरथी रीति असंगति की थिर थापी । 
जापरि पूरण पुण्य न पाइये सो पदवी पर पावत 
पापी ॥ १४७ ॥ 
३ तृतीय असंगत लक्षण | 
जोन काज करिबेहुतो, कीन्हो तासु विरुद्ध । 
तातिय असंगति अलंकृत, भाषतइमिवर बुद्ध। १ ५८॥ 
उदाहरण | 
सगर सुबन आदि सबे सीतलाइ हेत लागी है 
जराबन कल॒ुष कुल जैबेकी । कहे लेखराज कही 
जाति न विचित्न गति गरुंग है रहतही अगन गुन गेब 


| ४६ | 
को ॥ गोश्वन उधारिबे को जग मे प्रकट भई गोश्रन 
को भेठ भा प्रथम कीन्हों ऐबेको। ओर अभिमान 
तजि माने जन्हुजा पे आवे ताहि दे विभान जो 
अमान पद पेबेको ॥ १५६॥ 

प्रथम [विषम लक्षण | 

घटना जहेँ अनुरूप नहिं, अननुरूप दरसाय। 
प्रथम विषम भाषत तहां, अलंकार कविराय॥१६०॥ « 

उदाहरण । 

बंद भयो काज यमराज को सकल तापे लागी 
ही रहत उर संक दिन रात की । लेखराज देवराज 
कहि न सकत कोऊ मन अनखात रीति लखि उत्त- 
पात की ॥ गंगा महरानी तेरी माहिमा न जानी 
जात अकह कहानी है भवानी तुब बातकी ।कहां 
जहां बह केरी पदवी परम पद कहां तहां देखिये 
पतित महापातकी ॥ १६१॥ 
दितीय विपभे लक्षण | 

कारण को रंग ओर अरु, कारज ओरे रंग । क्‍ 
दूजो विषम कहें तहां, परिडत पाय असंग ॥ १६२४७ 

उदाहरण । 

आप अधगत गति उरघ की ओरे देत आप 
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अंग कुटिल सरल आओरे कीन्हों तें। आप अंक पंक 
विन अंक के निशुंक ओरे आप लेत पाप ओरे पूत 
कारे लीन्‍हों ते॥ वेद इमि गांत्रे तेरे तट आवे पाँव 
सोह जोड़ कोई होह भलो बुरो नहिं चीन्हों तें। 
लेखराज काज केसे चूकी चूक मेरी कहा आप गंगे 
स्वेत मोहि श्याम करे ठीन्‍्हों लें ॥ १६३ ॥ 
तृतीय बिपम लक्षण । 
इष्ट हेतु उद्यम किये, होत अनिष्ट जु काज । 
तीजो विषम कहें तहां, जे अति बुद्धिदराज॥१६४॥ 
परदाहरण । 
देव नदी तट एक दिना लेखराज कई खगराज 
विराजो | वारि में व्याल विलोकि गहो तेहि भच्च्ि 
बे को ज्यों मनोरथ साजो ॥ छूटत प्रान लखो तहेँ 
अज्भजत कोतुक एक नयो उपराजो । अंग अहीश 
खगीशके आनन प्रान गोविन्द है कन्ध पे गाजो १ ६५॥ 
सम लक्षण | 
दोउन को अलुरूप करे, वशन कीजत जत्र। 
समको पहिलो भेद कवि, जानि लेहु सब तत्र।॥१६६॥ 
उदाहरण | 
जैसो मेंहों पतित अपति तरु सबही मे तेसही 
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विशुद्ध हैं तिहारी रम पावनी । जैसे कलि कालके 
अंजाल में विहाल महों कीराति तिहारी तेसी सिंली 
मनभावनी ॥ विघन वरूथन के जूथन में गूथन हों 
तेसेही तिहारी थति देखी है जरावनी । लेखराज 
पापन को प्रव्न पहार जैसो लेसेही लिहारी गंगा 
धार है बहावनी ॥ १६७ ॥ 
पुनः ! 

बेदः बतावलत गावत आवत पावत हैं सोह 
बांद्धित साजा। याकी है टेव थो देव कहें अवर्तारि- 
वो छोड़ि न दूसरो काजा ॥ सो अवरावरी देखिबे 
गंग है सांचु कि कूंठ कहे लेखशजा । तेरो 
ज्यों नाम है पातकी तारनी मेरो त्यों नाम है पातकी 
राजा ॥ १६८॥ क्‍ 

द्वितीय सम लक्षण | 
कारण को गुण ल्थाइये, जंबे काज ढिंग सित्र | 
अलंकार समको दवितिय, यों भो भद पवित्र ॥१६६॥ 
उदाहरण । 

.. चित्र ओयमुप्त की चोकरी चूकी है दूतन के उर मे 
रिस टीसत। ओ यमराज ते आदि दे देवता हंदज 
देखिके दांतन पीसत ॥ याही बिचारि के भागीरथी 


| ४६ | 
लखराज हूं चित्त दे मित्त असीसत । क्यों नहीं 
नाचन प्रीति के तारिये रावरी तो गति नीचहीं 
दासलत | ९५७० ॥ 

वृतीय समलछतक्तण | 

जञाका कीजे जतन सो, बिन अनिष्ठ जह सिद्ध । 
तीजी सम हमे कहतजे, कविताई रस विद्ध ॥१७१॥ 

उदाहरण | 

जाहेर है जस जन्हुजा को जग गावत रेख रहे 
नहीं शोक की । घारत घूर लहे भर पूरसी संपदा जो 
सुर राज के ओककी ॥ यों लेखरशज प्रसेलल ड्ॉरि 
के संक सबे यमराज के थोक की । यों मन 
ओ बच काय के ध्यावत पावत साहिबी तीनिह 
लोककी ॥ १७२ ॥ 
विचित्र लक्षण | 

जो फल चाहिय तासु के, जलन करे विपरीत । 
यों विचित्र भाषत संबे, अलंकार गहिरीत ॥ १७३॥ 

उदाहरण । | 

लोक में देखो विज्लोकि संबे जलकी नल की 

गति एकसी कीनी । जे तोई जात अधोगत है 
गति ते लिये ऊरध की तेहि दीली ॥ योंही विचाएरे 


[ ४० | 
कहै लेखराज सुजामें न पीछे परे कहूँ हीनी । पापि- 
ने ऊरध की गति दीबे है याही ले गंग अधोगलि 
लीनी ॥ १७४ ॥ 

प्रथम अधिक लक्षण । 

अधिक जहां आधारते, अधिक अधेय लखाय। 
प्रथम अधिक तहेँ जानिये, अलंकार मतपाय॥(७४॥ 

जदाइश्ण । 

'सेत छूटाते छंटा अधकी सुभ सेतसो आंखिन 
बीच फसी रहै।धोर घनी घहराहट को धुनि आने- 
ददान सो कान ठसी रहे 0 जैसेही दीरघ है रसना 
यश गाथ अपार के साथ लसी रहे । एले बड़े मन 
जै लेखराज क्यों गंगकी धार हजार बसी रहै॥१७६॥ 
क्‍ द्वितीय भ्रधिक सक्षण । 
छाधिक अचेयहि ते जहां, अधिकाई आधार । 
अधिकाभूषण द्वितिय को, यों कीन्हों निरघार!'७ज॥ 

उद।हूर॒णा | 
मन्दाकिनी भागीरथी ओरऊ अलखनंदा तीनि 
लोक व्यापि रही जोन जगजानी है। श्रुति ओ 
..मुस्तति उपनिषद्‌ पुरानन में जाकी गाथ सुर मुनि 
.. मानव बखाली है ॥ अगनित पापी तारे एतो बड़ो 


#]; 
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[की 
रूप धार यहड़ू विचारि हार जेले वर ज्ञानी ह्ठे। 
वॉदही भुवन में विहारिनी आगाध तौन गंगा 
भैया लेखराज मनमें समानी है ॥१७प्या 

अल्प लक्षण | 

अलप अधयते अल्प करे, दरसावत आधार । 
अल्प अलंकृत अलंकृत, रीति करत निरधार॥१७६॥ 

उदाहरण | 

जोगमे वा जागमे विरागहुमे रागहमे त्य गहमे 
देखो ना सुभागहु के धन में । वेद कहे नेत नेत 
काहू ना दिखाई देत फेलिरश्ो हेत जाको सेल देव 
गन में ॥ लेखराज ब्रह्मजोई अलख लखे। न जात 
लाखन लखांवे लाख लाख जतनन में । सोई मे 
निहारे तनहारे न्‍्यारे न्‍्यारे गंगे फिरत हैं डारे जे 
तिहारे रेमुकन में ॥ १८० ॥ 
अन्योन्य लक्षण । 

दोऊ दोउन को करें, उपकार जु गहि रीति । 
तह अन्योन्य कहें सबे, कविताई मत चीति॥१८१॥ 

उदाहरण । 

आठहू जाम सु ओर न काम है जाने नहीं जग 

मूंट ओकासत । एकही ध्यान सु आन सने तेहि 


|] 


ते कलि की कला नेकु न भासत ॥ ए परिप्रण घेम 
फिय रहे वे दुख दीश्घ दूरि के सांसत। वे लेखराज 
के पातक नाशतीं वे गुन गंग के गूढ़ प्रकाश त॥१ ८श। 
विशेष लक्षण । 
जहूँ आधार बिना कियो, वशन वर झाधिय | 
प्रथम विशेषाभरण इमि,कविता में छविदेय॥१८३॥ 
उदाहरण | 
कृत्सित करम पेज भूरि कीन्हे दृरि तऊ तेरी 
पूरि मुरि है सजीब सुख साजे है। कलि कुल का- 
लिमा सकेली है सकल तऊ तेरो जल विमल कमल 
सम छाज है॥ तरुन अविया निसि तम तोस 
तोरों तऊ तेरे यश्‌ शशि को प्रकाश राज राजे है। 
लेखराज दुरित कुदार झारि बारे तऊ गंगा तेरो 
तेज जोति प्रज॒ुक्षित गाजे है॥ १८४ ॥ 
द्वितीय विशेष लक्षण | 
। एक वस्तु बहु ठोर कहूँ, जहां वरनिये आनि | 
. यो विशेष दृजो कहत, लीजे बुधजन जानि ॥ १८५॥ 
उदाहरण । द 

 तरु में ओ तीर मे ओ तोय ओ तरंगन में त- 

रकी न जात है तुरत सो निकारी सी। रेत मे ओ 


| ५३ |] 
खत में ओ सेत में ओ हेतहू में दत है दिखाई लेत 
सब जन्म हारी सी॥ काउन के भोरहू में पारावार 
दोरहू मे गेर हूँ में जलके सुभर हूं में भारी सी कहे 
लेख राज में निहारी गंगा सारी छोर मुकृति बिचारी 
फिरे मारी दई सारी सी ॥ १८६ ॥ 
तृतीय विशेष लक्षण | 
साधत शक्यहि के कहे, जहँ अशक्य फुरिजाय । 
तीजो कहत विशेष यों, अरंकार मत पाय॥१८७॥ 
उदाहरण | ः 

ध्यान के धरत रिद्धि सिद्धि सब धाय आयें 
टीलत न धुरता को धोखे हू तरसके | एफ जल 
बिन्दु पान कीन्हो जो अजान हूं में तापे सुधा सागर 
सो रहत बरसके ॥ धारी जिन रज तापै अज आदि. 
देव सब सजि सजि साज नव वन्‍्दना सरसके। 
लेखराज दरसों सरस आदरस ब्रह्म गंगा तेरो 
दरसा दरस सो दरसके॥ १८८ ॥ 
द ! प्रथम व्याघात लक्षण | 
जहँ हितकारी वस्तु सों, अहित होत लहि जोग | 
भथम कहत व्याघात तह, अलंकार कवि लोग१८६॥ 


[ ५४४ | 

उदाहरण | 
जाके हित तीनों देव चित हिल दीन्‍हें रहें 
शिद्धि सिद्धि आदि कीन्हे सब सुख छायेते | जाके 
हित ऋषि मुनि शुन उपदेस बेस करें फिरें देश 
देश चराचर भायेते ॥ जाके हित तारागन शशि 
सर जोतिधर करिके प्रकाश को अकाश बीच 


+ज्ककवप] 


घायेते। जोईं जग सबहीं को हित लेखराज लखी ... 


साई जग अहित भो गंगा गुण गायेले ॥ १६० ॥ 
२ द्वितीय व्याघात लक्षण | 
प्रथम विरोधी क्रियाकरि, उचित थापिये काज । 
दूजो सो व्याघातइमि, भाषत सब कविराज ॥ १६ १॥ 
उदाहरण | 
५ अर कहे ह 
बेद पुरान पुराने कहें सब तारनी तारनी नाम 


तिहारो | ताही की लाज करो जिय आपने बाने की 


ओर बगोर निहारो ॥ है लेखराज न चाह कंछुजिय 
हक. 32३ 


आपने गंग जू ओर विचारो | जानती हो मुहि पात- 


की जो तुम पातकी तारनी हो जुतो तारी॥ १ ६श॥ 


कारण माक्षा लक्षण | 
कारण को कारण जहां, मालाकार लखाय । 


कारण माला जानिये, तहां सुकवि समुदाय॥ १६ ३॥ 


पक 


| ४५ | 
अदा द्रात | 
कह लखराज सत्य बालिव ते शद्ध जीव शद्ध 
जावहा सा आंसे धेम् लागो बरसन | प्रेमहीं सो 
भाक शाक्त भाक्तहा सों सवा सेवा सबाहीं सं 
पा जा विलाक गुरु हरसन ॥ गुरुही सो विद्या 
गुरु विद्याही सो बुद्धि फुर बुद्धिही सो उद्यम संद्रध्य 
» गगी सरसन। दृद्य हीवे दान मान दान हीते 
धर्म कर््स धर्म ही सो होत विष्णुपदी पद 
दरसन ॥ १६४ ॥ 
एकाब की लक्षण | 

गाहपद छोड़ें फिरि गहै, पंगति सरिस बनाय । 
एकावाले बुधि वरनिकर, ताको कहत उपाय॥१ ६५) 

उदाइरण | 

चारो ओर जोर जो अथोर सिन्‍्धु राज बसे 

सन्धचुराजहा मे छित विशत सुबर है । छि 
छाप दिपे दीप में सु्ंड मंड खंड में सुआवरत 
गत सरासर है॥ आवरत ही में छेन्न छेत्र में सुद्देस 
देस दस में नगरता नगर बीच धर है । घर सें 
पुजन छखराज जनहीं में मन मन में सुगंगा बसे 
आ ठहेँ पहर है ॥१९६॥ 


[ ५६ | 
पालादीपक लक्षण 
दीपक एक।वल्लि जहां, बीऊ कोदय मिलाथ। 
तहेँ माला दीपक भयो, अलेकार भें आय ॥ १९७॥ 
बटाहरण । 
सेत हिसगिरि हिसगिर पे रजत गिर सतागार 
रजत पें नन्‍्दी स्वेतता घरी । सतसन्‍दा ऊपर 
विराज सदा शिव सेत जिन की न उपभा तिल्लोंक 
मांस है सरी ॥ सेत शिव ऊपर सुसेतचन्द्ग को 
है कला सेतचन्द्र कला पे सुसत चान्द्रका खरी। 
लेखराज सत चन्द्रिका पे संत सुधाझरा लत सुधा- 
झरी पे सुसेत सुर निझरी ॥ १९८ ॥ 
सार लक्षण |... क्‍ 
पक एकते सरस करि, भाषत बुद्धि उदार | 
कविता के मत सो भयो, अछंकार तहँ सार॥ ९९ 
उदाहरण | 
कुन्दते कमल ताते हिमिको अमल गिरि ताहू 


का 


ते विमल सुरराज्ञ वर करि की। ताते छीर छठा 


पुनि वाहुते शरद घटा ताते इस जदा ताते कीरति 
है हरि की ॥ ताते दुति नारद बहुते प्रभा शारद 


8] कक आप पु | | 
की ताहुते सुपारावार पारद लहारे की | छखराज 


है 


| ५७ | 
ताते चौर बाते चन्द्र चन्द्रिका औ ताइने चटक 
चारु धार सुरलरिे की ॥ ४०० ॥ क्‍ 
यथा संख्या लक्तण | 
वर्णि वस्तु जहेँ बर्णिये, फिर ऋण वहे ललाम । 
क्रमिका कोऊ कहत कोऊ, यथा सरूय यह नाप्त २०१ 
उदाहरण | 
बीरघ दुश्ति ओर दुर्धट दरिद्ग देंढ़ दोष दर 


9 "2 
ऐप ही 


मति जेबे आने न विचार मे | परसत परसत सर- 
लत सरसत वरसत बरसतही ते होत हार में ॥ 
आय घाय पसत हैं फांदि फांदि फसत है खुट्ठि 
खुहि खंसत है खुद ताकी छार में | कहे ज्ेखराज 
ते वे त्रिनहीं विचार लखो गंगाजू की धार में 
सवार में कगार मैं ॥ २०२ ॥ 
प्रथम परिजाय लक्षण | 
उक वस्तु को बरनिये, बहु थल ले कछ अप । 
अथम भेद परिजायको, अलंकार घुसमर्थ ॥ २०३॥ 
क्‍ उदाहरण | | 

पातक जोन पहार सरूप चढ़े रहते मितही 
मस ससे। नामहिते हरुये से भये निज बोक सों 
वें अब अंग न पीसे ॥ सारण तें लेखराजहि त्यागि 


[ ५४८ |] 

मे भय पागि देखाय बर्तासे | तोन वे पाप अन्हा- 

हीं गेग के रेनु समानहूं दीठि न दौसे।॥ २०४ ॥ 
द्वितीय परिनाय छत्षेण । 
क वस्तु में जहँ कहूँ, वणेन करिय अनेक । 
[लिय भेद परिजाय इमि,कहत सुकावि गहिटेक२० ५ 
उदाहरण | 
खेलत बालपने किये पाप अनेकन ज्वान हे 
पारी के कामे | इछता कीन्हे कुठुम्ब के हेत स- 
चेत है पापिन के सिरताजै॥ भाग अधीन प्रसंग 
भोगंग उमंग सो जो अंग अंगन माजे | जो छेख- 
राज रखो सुरशाज की राज समाज को आज सो 
छाजे ॥ २०६ ॥ क्‍ 
परिबृत्त लक्षण । 
थोरे दे करि पाइये, बहुत जहां यह रीति । 
अलंकार परिवृत्त तहँ, सफल कहे बिन भीति ॥२०७॥ 
क्‍ उदाहरण । क्‍ 

. वेद ओ पुरान औ पुराने जन ऋषि सुनि 
यहै भयों मतों ठीक सकक्ष समाज को । 
देखिये विचारि के निहारि कै जगत बीच दूजों... 
देखि परत देवैया ऐसो आज को ॥ कुटिल कुराही 


[ पर६& ॥ 


कर कलही क्ृतध्नी सठहठ वस आहछूसी न फेह्ू 
कोऊ काज को | तौन छेखराज सुर सरि भेया 
पवरकेज नेक सन दीन्‍्होी ली न्हों राज सुरस्ताजको २०८ 
परिसंख्या लक्षण | 
परजि एक थल थापिये, दूजे ठोर जुमिन्र । 
परे संख्या भूषण छू यों, भाषत परस विचित्र ॥२० ९ 
उदाहरण । 
आड़ चाह युद्ध को है काहू मति शुद्ध को द्वै 
है ना जद काहू बुदछकर करी को । काह को है 
जोग ओर जागरन जप काहू काहू को है जश्न 
परदान वरवरी को ॥ काहू को गनेस को है काहु को 
दिनेस को है काहू पुन्य बेस को हे काह हर हरी 
को । इनको नदोसों लेखराज कहे तो सो पर 
सोहिं तो भरोसों पोसो एक रसरीको ॥ २१० ॥ 
विकल्पलतज्ञण |... क्‍ 
दो उन को है वो कठिन के, यह के वह होथ। 
विकल्प लक्षण सुजन, जानिलेहु सब कोय २११ 
 अंदाहाणा | क्‍ 
एक ही चरन सो धरनि।जिन नाप्यो तेऊ सकत 
न भेरो पापसागर थहाइचरो। तेरो तारिये को बानों 


| ६० ] 
वेद-स बखानो मानों सब जग जानो पाप पात सो 
पहाइवा ॥ अब आने परी है कठिन कठिनाई भाई 
केस बने देखो सीतलाई ओ दहाइबोी । कहे लेख- 
राज गंगे दाऊ केसे बने संग मोहि नाहि तारियो 
आो तारिनी कहाइवो ॥ २१२॥ 
प्रधम सम्मच्चय सक्षण | 
एके सम बहु भावको, शुफ करत जहेँ लोग । 
प्रथम समुच्चय कहते इमि, अलंकार के जो ग॥२११॥ 
उदाहरण । 
करि भऋनकार शभ शुलन प्रचारि दोरि दीरध 
विदारिके सुग्रृह्दा धराधर की | कूल ओ कब्वार करे 
तरुन पछार कार ऋकाउन के भार है न राखी जाएति 
खर को ॥ पूर पारा वार ऊच नीच ना सभार सूधी 
टेढ़ी है अपार यों निहार वार वर की । लेखराज ._ 
तार कीन्हें पाप ना सिहार ऐसे करत विहार है सु- 
धार सुरसरि की ॥ २१४ ॥ 
हितीय सम्मच्चय लक्षण | 
अह शब्द प्रथमह्ठि कहे, हे सब एक अनेक | 
गहे काजयक दवितिय सो, समच्चया मति सेकाश१ ए 
उदाहरण | द 
.- जन्‍्हू सता अस जाहिर है जग में जन के सन्‌ 


| 
को सुख सार है। वेद पुरान पुरानेन सो सुनि के 
गाने के लेखराज विचार है ॥ छार कछार कगार 
ओ वार मझभार की घार ओ बार ओ पार है। छः 
सव जुक़ न जुक्नि है या में अनुक्त ए उक्त सुमुक्ति 
को द्वार है ॥ २१६ ॥ 
कारक दीपक लक्षण । 
- जहां क्रियन को गुम्फ बहु कम सो लाइगहेरि | 
कारक दीपक कहत तहँ, कविता मत निरवेरि॥२१७॥ 
उदाहरण | क्‍ 
जोलों देह धरत है करत हैं पापी पाप डरत 
हैं नाहीं मद मास आदि खाय खाय। ताते तन 
गरत हैं सरतहें ररतहैं पापी पानी भरत हैं दिन: 


मह बाय बाय ॥ तेऊ तीर परत हें मरत हैं जरत 
हैं तरत हैं लेखराज गंगा गण गाय गाय । तांपि 


फूल भरत हैं अरत हैं स॒री आनि लरत हैं आपुस 
में ब॒रत हैं घाय घाय ॥ २१८॥ 


समाधि लक्षण । 


सा समाधि जहूँ काज सिधि, आन हेतु करि होय। 
कविता में भमूषन सरल, कविता मो कहि सोय॥२१९॥ 


[ ६२ | 
उदाहरण । 
बालपने न गमे निसि थ्ोस सुह्दोस सो झयाऊ 
किये मन भावन | संग सखान कहे उपखान रुग्यान 
ओऔ ध्यान लियो को सावन । ज्वान भये रसके 
ससके बसके तियके कसके रहे दावन । इंद्धता को 
लखिके लेखराज जो प्रीति भगौरथी की भई 
पावन ॥ २१२० ॥ 
प्रत्यनीक लक्षण । 
प्रवछ विपन्षी पक्ष पर, जहेँ प्रतक्ष वर कोप । 
प्रत्यमीक कवि कहदतते, जिनहिं काव्य कर चोप १११ 
उदाहरण | 
एकी चली न भली सी कोऊ अरुके न मे 
सके जो निज नाहते । ओ न रहोई परे लेखराज 
लखी अब गंगके जो उर दाहते ॥ याहीते पापित 
शकर श्याम की सम्पदा रूप सो दंत उमाहत। 


4 


शैल सुता अरु सूर सुता शुभ सोते साहागनि 


हे, (5 


सोतियाडाहते ॥ २२९२१ ॥ 

क्‍ हल 
कछि्छि कर कच्छ अच्छ देखत अतघब्छ दूदा | 

कच्छ मच्छावेकल जुगच्छ कान्हों सुनिकेत। बाहुन 


[६३ ] 


को भटाके फट[के खत्त भल कॉन्ही मछ मछ मल 
जल ही में कान्हो सरासेत ॥ पेसे उत्पात गात 
छातन मरादि कीन्हे दीन्‍्हे दुख एसे जासें नेक े 
रहे न चेत । लखो लेखराज बरजोर सों चल्नो भ 
जार चार मुख गंगे ताके पापन बहाये देत॥ २२३ ॥ 
काव्यथोपत्ति अलंकार लक्तणा | 
- यह जु भयो तो यह कहा, याविधि सिधि करि दृष्ट । 
काव्यथा पाते आभरण, यों सब कहतविशिष्ट ॥२२४॥ 
उदाहरण । 

मुनि सन सगन गगन गाते गावत हैं गरये 
अगन धुन गन अवदात हैं । वेदन के भेवन को 
भेदन कि योन जात भेदन बतावें जे बतावैं जग 
मात है ॥ शेष से सुरेस से दिनेस से गमेस वेस 


के 


घामर महंश ज हमेश शुद्ध गात है । पंगति पत्ित 

जती देती सती तारि गंगे तारिबों सु लेखराज 

ती केती बात है ॥ २९५ ॥ क्‍ 
काव्य लिंग लक्षण |. 

अथ समर्थ न करत जब, काठ्य ढिंग तब जानि। 

कवि सब वणन करत इमि, पृबरीति हृढ़ मानि॥ 


उदाहरण । 
भरि जन्म में पाप किये हैं इते सम मेरे न 


; 


9, 


| 58 | 
को चर,चर है | महिं वेद के भेद को भव छहा 
हिय हैस न कीन्‍्हों हरीहर है ॥ यमराज सा काज 
परेगो जब वचिबको छखी न कोऊ थर हैं। रूस 
राज क्‍यों ऊबत डूबत है जग जन्‍्हु छुवा ली 
कहाडर है ॥ २९७ ॥ 
? प्रथम अथान्तरन्यास लक्षण । 
कहि विशेष सामान्‍य पुनि, कविता रजन युक्त । 
सो अर्थान्तर न्यास कवि, प्रथम उक्त कर उाक्त ॥ 
हि उदाहरण | 
कोछ-को हाछ विज्ञोकि विहाल थां साक सा 
चाल तजी सबं संग की । भेग को ढ्वभकां रंगका 
रीति सुपीति उहोकों उतग उसग की ॥ छाँड़ि दई 
सब देवकी सेव सु लेब न देव यो भक्ति यकगका। 
जारे तबे छेखराज के पाप कछुबड़ा थाप कखा 
नहीं गंगकी ॥ २९६ ॥ 
२ द्वितीय अथोन्‍्तर न्यास | 
बड़ो संग लहि के लघुहु, लह्वत बड़ाई जोन । 
सो अर्थान्तर न्यास है, दूजो जानो तौन ॥ २३० ॥ 
उदाहरण । 
. शज्न की रमनी कमनी निसि में कुच पे मद 


[ ६५ | 
पेन सरे छर्गी। प्रेत्त उमंग सो गंग तरंग में अगन 
ते अंगराज हरे लगी॥ भमीर को पले भयों मद जो 
लेखग़ाज त्थों रूप अनूप घरें छूगीं | तेई झ्षृगाम की 
अ्रणी सुछनद अनब्द लो नन्‍्दन जाय चेरे 
लगे ॥ २३९ ॥ 
विकरपर लक्षण ! 
काहि विशेष सामान्‍य पुनि, बहुरो कहल विशेष । 
अलंकार विकस्वर सबे, भाषत बुद्धि अशेष ॥ २३२॥ 
अद्ाहररणा | 
[ली भई छिति है आमित पात की सौ आाति 
जात ना देखात कोऊ जपम्तपुर मन में | सुरमुनि 
नाग नर सकल लराहि जाहि वेदत अनंद पाय नाथ 
शीश पग में ॥ कछू बड़ी बात ना छखात छूखों 
ताको ज्ञाकां तेज़ अबदात प्रात भालू लगा लग में 
तारि के सुलेखराज जन्हुजाई जोति रूप ज्ञागि रहो 
सुजस झछुजग संग जग में ॥ २३३ ॥ 


ग्रोढ़ोकि लक्षण । 


बड़े हेलु ें हैलु जब, कल्पित करिये और |... 
दढोकति जानहु सुयह, अलंकार करे गोर ॥११४॥ 


कि! 


पंदाहिरणो।ं | 


हेमके कगार बीच छीर सिन्धु धारबाच वनडे 
चर्द्रिका की जोति झलाभाल झलक । रजत है 
धार बीच पारद में शारद की दामिनी की दु[ते 
देखो वोरि दुरि बसके ॥ कहें रूखराज़ ह तिलाक 
में बिलोको ओर उपमा न पाई तात गाई नाहीं 
मके । सुरसरि मेंया हेरी सरस घनेरी लेरी 
जैसे रज॒ बीच वारि बीच बीचि चमके ॥ २३५४ ॥ 


हैः 


भभावन दाषोग | 


घसोी हाय ता हाथ था, जहाँ करत फट तक । 
लम्भावन सृपत भनते, सकते काॉवेन के अक॥२३५॥ 


उटहाहंग्श | 
शेष की सहस रसना को करि एक एक निज 


रसना को करि विधि सो बनाइये। विशुद्‌ विशारद 


की शारद की सद बुद्धि सुन्दर सुखद शुद्ध तापर 
घसाइये ॥ वेश अते माते जो गनेश की हमेश 
जो एक देश करि ताको पेश ठहराइये । कहे लेख 


_शज लाज सहित सुतब तेरे निपट अनेरे गेग गन _ 


गन गाइये ॥ रेश७छ॥.. 


[ ६७ |] 
 प्रिथ्याध्यवसित लक्षण । 
भझूँठे हित झूठी कहे, राखि अथ गति स्वच्छ । 
मिथ्याध्यवसित को सबे, भाषत जे काविदच्छ २३८ 
उदाहरण | क्‍ 
कोटिन वर्ष भट्ट नम में छि6ति वाह रची दूख- 
दाई मजो है। चींटी के मूत को सागर के तट वांक 
को पूर्त नजीभ सजो है ॥ तासों सुनी गहिरे बहिरे 
बिन पांय के घाय के मोहि भज्ञों है । आज कही 
लखराज सो गाज की गंग ने तारिबो तेरों तजञां 
. है॥ २३६ ॥ 
ललित लक्षण । 
विम्ब हेस प्रलिविम्ध को, कहे सरलता राखि। 
ललित अलंकृत को हृधिधि, गये सकल कवि भाखि॥ 
उदाहरण | । 
एक रेनुकन ते विघन घन नाशू भये अब कहा 
रही चाह रेमुका वरसकी । कलि के कराल कुल 
कूलही पे बृड़ि गये अबका जरूर बीर तीर के 
परस की ॥ पाप पंज प्रवल पराने पास पेखि पेखि 
अब बिन काम है जुकामना दरस की । लेखराज 
एक बुन्द ही ते मुक्ति गंगा दीन्हीं लालसा अवस 
अब है अल सरसकी ॥ २४१ ॥ 


| दिये | 
पुनः । 
बालपनो न गनो कहछु ख्याल में पेट भरथो 
आओ हँस्‍थो कबो रोयो। ज्वानी प्रसंग नये नये ढंग 
के नारिन के रस रंग विगोयों ॥ आय गयो पन 
तीसरो पे जल जन्हुजा तू सपने नहिं जोयो । तो 
निहचे लेखराज के तू पट बांधि के दारू दुवारि 
में सोथो ॥ २२७२ ॥ 

क्‍ प्रथम प्रहषण लक्ण |... 
लिना जतन जहेँ पाइये, इच्छिल फल राचिरुप 
प्रथम प्रहरषण कहत तहेँ, सकल कविन के भूप २४३ 
उदाहरण । है 
लेखराज पापी एक चाहि शिव लोक परथों गेग 
तीर मरयों वा कगारन ते ररकी । छूटतही धान 
दिव्य यान ओ विमान धाये लोकपाल चिन्ता करें. 
निज निञ्ञ घर की ॥ मैनका धृताची रध्सा कास 
सेना उरवसी आई धाय घाय के सदाही पाय 
परकी । हंस खगपति लागे लीबे को लग्न लोलों - 
ज्ैके हाल बेल गेल गही सेल परकी ॥ २0४३... 
| द्वितीय प्रहपेण लक्षण | द हे 
इच्छितहूं ते अधिक फल, मिले से अनुसार । - 


| 


द्वितिय प्रहपण को इविधि, बरणात बुद्धि उदार २०५ 
बदातरण | 
जागरन जाप अनुराग जोग जाग कीन्दे जैसो 
अस भल तेसो कल फल लावहीं । कामधेनु काम 
तरु चिंतामाने सन देखो जोई मांग्यों सोई पायो 
सब यों बतावहीं ॥ पश्चदेव आदि कीन्हे सब सम 
सुख सोहे होय नाहीं भेद नित वेद इमि गावहीं । 
लेखराज गंगा तेरो प्रगट प्रभाव यह सुरपुर मांगे 
पापी हरिपुर पावही ॥ २४६ ॥ 
क्‍ द . तृतीय प्रहपेण लक्षण । 
जतन करत है जासु हित, सोह पाइय इृष्ट । 
तूतिय प्रहषेण अलुंकृत, मधुराइहु ते मिष्ठ ॥ २४७॥ 
उदाहरण | 
गंगके नीर को नेम लियो बस जीवका के भयो 
वास परे हैं। केयो दिना सुबिना जल के गये पे पन 
ते नहीं नेक टरे हैं ॥ हेशत शह लखो लेखराज़ 
सुलाखनहीं अभिलाष करे हैं । तोलगि घीमर भार 
भरे जस गेग को घाय के लाय घरे हैं ॥ २४८ ॥ 
विषाद लक्षण | 
हष्छित फल के हेतु कृत, होह जू तासु विरुद्ध । 


[७० | 
नाम विषाद सु अलकृृत, कहत काव्य मत शुरू २४९ 
बदाहरण | 
कोई एक पापी घूत मरो ताह जमदूत लाये 


बांधि मजबूत फॉसी ताके गल में। तेल ही उड़े 7 
गग नहाथ कढ़ो काग आय परन सा ताक रसु कन 
गिरी तल में ॥ परसत रेलु ताके सास गग धार 
कही लेखराज ऐसी वही पुरा जला हल भें । [वे 
कल है यम भागे यमदूत आगे भाग पछाचत्र 
गुप्त भागे कागद बगल में ॥ २५०॥ 

उल्लास लक्षश | 


[40 


आओरहि के गुण ओर लहि, दोषाहे दोष सु आर । 
गुण सो दोषरु दोष सो, झुण उल्लास सु ठार ॥९५५॥ 


गुणते गुण उदाहरण । 


जे जनमे सँँग पूरुष जन्स के जोर जटे अंग. 
झग समोये | चण्ड प्रचण्ड अखण्ड उदण्ड ज॑. क्‍ 
भष भयावने जात न जोये ॥ जोगते जागते जाग 
रनादिक केतो कियो जप पे नहिं खोये। धन्य है... 
ले लेखराज जो गंग की धार में घाय के पातक । 
| बोये ॥- शषश्ता..... 


| ७१ | 
बाप ते दोप उदाहरण । 
मात पिता सत नारि ये झारि विचारि निहारि 
प्रपण्च के फन्‍्दे । तू लिन दुःख के वोष दुखी कछ 
देखो न ऐसी भयो मतिमन्दे ॥ राति दिना सु 
बिमाहा विचार प्रधार करे हित ता छल्लछन्दे । 
मोह गथी लेखरान तज्ञों जस भागीरथी कथी 
क्योंन अननन्‍न्ठ ॥ २५३ ॥ 
गुण ते दाप उदाहरण | 


रे घरिन्न विचित्र चिते चिते चित्र ओ गुप्त 
चके खित में चिर । देखे दया दुखी वीनन पे 


दबि दूतहूँ दोरि हुर हैं दरी गिर॥ पापन के तन 
ताप प्रताप ज्वे आपहि आप सनास भये फिर । 
 ध्यावत गंग लखो छेखराज के यों समके घमके 
यम के सिर ॥ २५४ ॥ 
. दोष ते गुण उदाहरण 

किलाके किलांके काकें कुल कुंत कलुपन कं- 
रत कतल कोप कोऊ कूल बरसे। जमकी जमाति 
जहां जहां जांचे जोम करि दारु से दवारी से 
प्रचार झार झरसे ॥ विद्याघर विद्यामान विद्या 
से वेद गावें सरुन अविशा की न विद्या काह 


[ ७२ | 


परले । क्यों ज्यों पाप शेषहूं की राखी नाहीं रेख 
गंगे सयों त्यों छेखराज के अशेष सुख बरसे ॥२५५॥ 
अबज्ञा लक्षण । 

गण सो गुण अरु दोषसों, दोष न लागे जतन्न । 
काहके इमि अवज्ञा, कहत अलंकझृत तत्र ॥ २५६॥ 
द १ उदाहरण । 

जन्हुजा को लेखराज कहे जग देख विशेख 
अखेख प्रभाऊअ। और की कोन कहे छहे पातकों 
जाहि के जैसो रहे वित चाऊ ॥ वाही के संग 
सदा के उमंग पे एकऊ अग गयों न सुभाऊ॥ 
फूले फले न भले करि कैसे हूँ जैसे के तेसे रहे तुम 
आऋआऊ॥ २४७ ॥ 

.. २ छदाहरण | ह 

कोऊ एक अधम उधारो घूरि धारो तेंहि सुत्रि 
यमराज धाये देल जो दोहाई है । यह महा पापी 
दविज तापी और सुरापी अति कुटिल कल्ापी देव 
शापी ओ कसाई है॥कीज़िये प्रतीति घीति मानिये 
हमारी कही होल विपरीति है जो नीति रीति गाई | 
है। लेखराज ताहि छुरसरि मैया सुर पुर दीन्हो है. 
न चीन्‍्हो ओ न कीन्ही सुनवाई है ॥ रध८॥. 


[७३ | 
अनुन्ञा लक्षण । 
दोप मांक गुण मानि के, करत दोष की चाह । 
कहते अलुज्ञा को सुर्यो, जे केविता के नाह ॥२५६॥ 
उदाहरण । 

स्वान ओ शुगाल वृक बदन विशाल कोटे 
करें लखिलाल वाल कच्छ मच्छ घेरेरी । लहरि 
हिलोरे जनु कूछत हिंडोरे मांक पोन ऋकभोरे 
बोरे देत चहुँ फेरेरी ॥ लेखराज यहे अभिलाष 
अमिलाषे तोते गंगाजू न आन अभिलाप मन 
मेरेरी । काक गदछ्ध भीर चाम लेत चीर चीर कब 
दखिहाँ शरीर निजञ्ञ नीर तीर तेरेरी ॥ २६० ॥ 

छस लक्षश्म | 
करत कल्पना दोष में, गण की गण में दोष । 
अलंकार है लेस तहेँ, है विधि सो निर्दोष ॥ २६१ ॥ 
दोप गुण लक्षण | 

परम के कम करे सब पर्म ओ भर्म के भेद परे 
नहीं कानन। त्यों लेखराज जो नाज़ को आदि दे 
साज दवावन है गऊ दानन ॥ बेठि के तीर अधीर 
है पीर के वीर करे हरि के गन गानन। धन्य हँ 


अन्त समे जग में जल गंग को डारत है से 
अालल | ५६५ ।। 


| ७४ |] 
गुणते दोष | 
रातदिना दरसे ।बिन चेन न भेन भये तनते 
प्रतिकूली । खान रु पान को दूरि के भूरि भई तुब 
धूरि सजीवन मूली ॥ ओ लेखराज लखे कहे लोक 
के देखो थों केसी भ३ मति थूली | गंग सनेह अद्ेह 
की एह दसा सुधि देहरु गेह की भूली ॥ २६३ ॥ 
क्‍ पुद्रा लक्षण । 
भस्तुत पद में ओर जहँ, भाखे अथे अनूप । 
अलंकार मुद्रा तहां, होत श्लेष अनुरूप ॥ २६४ ॥ 
द उदाहरण । 
परम सुदेस जाकी वरुआ सुसोहनी है देव 
साखि सुजन कल्यान दान दुनी है | दोऊ कूल 
ललित सहाने सुघराई लीन्हे पूरियाये तालन की 
सिरी सब चुनी है॥ दीप दीप के जे भूप आली 
चहे छाया जासु शुकशादि देव परवीन जेंबे सुनी 
 है।मेघ शब्द छूनी तीनों ग्राम गाते सुनी जाकी _ 
 खेखराज गुनी समगुनी सुरधुनी है॥ १६५॥ क्‍ 
नावला लद्ण । क्‍ 
धरकृत अथ में कीजिये, ऋमसों न्यास जु लाय । 
रत्नावलि आभरण की, इविधि रीति दरसाय॥।१६७8॥ 


| ७४ ] 
क्‍ उदाहरण | 
काहू सहिपाल लोकपाल दिगपाल काहू काह 
हाल ख्याल ही! करत जस रस भाथ । काह को 
मुनेस ओ दिनेस ओ महेस काहू काह पुन्य बेस 
पाप रोगिन दे रज काथ ॥ लेखराज महिमा महान 
माहि मण्डल में कहिये कहांलो कल करनी से 
अकाथ। एक गाथ दोय साथ सारदाहि नाथ गांव 
तीनिपाथ वारी करे चारि हाथ पांच मांथ॥। २६७॥ 
वरगुण हन्षण | 
अपनो गुण तजि संगको, लेइ जु सुखमा हेल । 
अलंकार तदूगुण तहां, लेखराज कहिदेत ॥ २६८॥ 
उदाहरण | 
..._ शुद्ध भट्ट बर बुद्धि सचित्त की कूरता कूर सुभूर 
रढ़े लगी । ताप त्रई की गई गरमी सुभ सीतल- 
ताईं नई सो चढ़े लगी ॥ यों लेखराज सो गंग के 
नीर में धोवत अंग में जोति महे लगी । श्यामता 
पाप पल्चट्टि के स्वेतता कीरति रूप अनूप बे 
लगी ॥ २६६ ॥ 
प्रथम पूवेरूप लक्षण | 
संगति सों गुश आपनो, गयो जु पांव फेरि | 


[ ७६ |] 
पृ्थ रूप पहिलो तहां, कहदत काव्य मत हैरि ॥९७० 
ः उदाहरण । 
. ब्रह्म सों छूटि के जीव भयो जनमें जग में 
जल ज्योत उद्योत है। ज्वान भये ग्रुनवान भये 
सुतवान भये भयो भूरि सु गोत है । बढ़े भये आग 
रुढ़े भये मतिमूढ़े भये परे तातहि रोत है। वे 
जेखशंज सु गग में आय के नहाय के जाय के 
ब्रह्म ही होत है॥ २७१॥ क्‍ 
द्वितीय पूषेरूप लक्षण । 
जहां मिटाये हू कहूँ, पूरब रूप मिंटे न। 
पूवे रूप दूजो तहां, अलकार सुख देन ॥२७श॥ 
क्‍ उदाहरण | | द 
दूरि किये कलि के कुल रोगन धूरितों भूरि 
सजीवन कंद है । पांपन नासि किये निसि से पे 
तऊ जस॑ चन्द की जोति दुचेद है ॥ गेंग£तिहारी 
कहाँ लो करे महिमा लेखराज महा मति मंद है। 
तांरि दिये जग पातकी भारि पे तारियो को तेरे 
तार ने बंद है ॥ २७३॥ 
अतदगुण र्त्तण । 


निज गुरु में जहँ लगत नहिं, 2 गति गुशा अतिभार ] 


| ७७ | 
कहत अथ गति में तहां, अतदगुणालंकार ॥२७४॥ 
उदाहरण । | 
अखिल जगत इश लखो जेहि सीस नाते लाख 
,. आभलाप सो करत जेहि लालिसा । आठटो सिद्धि 
नवी निद्धि सुख सरसायो पायो सब मन भायो 
जिमे सुरतरु डालिमा ॥ पाप रुज दूरि करे पुन्य 
“ जस पूर करे तेई गरुन भूरि जे सजीवमूरि वालिमा। 
लेखराज गंग रज धारे लहै कलकला कलि में रहत 
पे न लागे कलि कालिमा ॥२७५॥ 

क्‍ अनगुन लक्षण |. क्‍ 
संगति ते गुण बढ़त है, ऐसो करत बखान। 
अनगुन भूषण को सु यों, लीजे बुधमन जान ॥२७६ 
द जद्।हरण | पड. 

पातक छोड़े सु ओर न काम निकाम के दामन 
को भयुहेरो । काम ओ क्रोध महा मद आदि दे 
याही विषे को थनो रक्षो चेरो ॥ ऐसे कुसंग को संग 
के गेग उमंग सों ले जल में गहदि गेरो । ता लेख- 
राज के तारिवे के यशते यश दूगुनो है यो तेरो २७७ 
पीलितलक्षण । 
जहां सहशता में कछू, भेदन भासित होय । 


[ ७८ | 
झअलेकार मीलित तहां, जानि लेहु कविल्लोय ॥२७८ 
उंद।हरणा | 
कोऊ मरो एक पातकी गेल में जानिये कोहु 
तो जात न चीन्हों। ताहि चले जमके गन लेन को 
देन को दंड सुदंडहि लीन्ही ॥ तोलगि गग वर्यारि 
लगी लेखराज चुनोती जमे तब दीन्हो । चीन्‍्हों 
न ताहि रहे मुहवाय ते जाय यों वेश महेश 


क्रां ल्ली नह ॥ २७६ 
सामान्य क्षण । 


जंह है वस्तु समान में, भेद न परत लखाय। 
अलंकार सामनन्‍्य तह, दीन्हो कविन बताय ॥२८०॥ 
जुदाहरणा | 
पातकी एक मसरो तट गंग के पाई सोई गति 
जो सन मानी । धाय कै विष्णु चढ़ाय खगेशपे बेगि 








रु १५: :८६ 
5 ६70५० 


५३ ताहि सुधामहि आनीं । त्यों- लेखराज सुलेन 
/लिन्हे निकसी अति आतुर हीं हरषानीं । दे खि्‌ 
है रूप तहां हरिके तिन्‍्हे हेरत मे रसा आपु 
 हेरानीं॥ २८१ 
। उन्मीलित लक्षण | 

- मीलित में कछु भद जहेँ, प्रगट परत पहिचान | 


[| ७६ ] 
उनमालित भूषण तहां, कविमत लीजै जानि ॥ श्ष्पर 
इदाइहरगसा | 
चैत के पूरन चन्द की चांदनी फैलि रही अति 
ही सरसानी । तामें रही मिलि एक सुजोति है दू- 
सरी नेक परे नहीं ज्ञानी ॥ हढत हुढ़त हारि परे जे 
फहावत हैं सुविचच्छन ज्ञानीं। गंग लखो लेखराज 
सुबेर में लोलता ते लहररी ते लखानी ॥ २८ ३॥ 
वेशपक लक्षण | 
.. दे बस्तुन सामान्य में, कछू हेत से भेद । 
तहां विशुषक कहत कवि, निज मति सो बिनखेद ॥ 
जद।हरण । | 
नाक ओ कानन आंखि ओऔ आनन पावन धा- 
. वन वैसेई ठाने। पीठि ओ दीठि सुमाथ ओ हाथ 
. हूं बोल कपोल सु एक से माने ॥ बात ओ गात 
 समानहिं हैं दोऊ भिन्न के कोऊ न जाहिं बखाने। 
पे लेखराज सु पापी पुनीतक गेग की भक्ति में 
जात हैं जाने ॥ २८५ ॥ द 
गृढ़ात्तर लक्षण | 
अभिप्राय के साहित जहूँ, उत्तर कोऊ देत। 
गूढ़ोत्तर तासों कहत, जिनहिं काव्य से हेत ॥२८७॥ 


हे 
छदाहरण ! 

डारहि डार स पातहि पात देखात न आ्काऊ के 
फारन बेरो । अंकल काकन कॉकर रेत के होय 
सचेत सब उलभेरो ॥ यों लेखराज का रन खोँदे. 
के बार ओऔ पार में जाय के हेरो । पापरे गेग के तीर 
हेराने संबै मिलि बीर चलो चालि हेरों ॥ २८७ ॥ 

द चित्र लक्षण । हि 

प्रश्नहिं में उत्तरहु को, होत जहाँ शावि अथ। 
चित्र अलंकृत नाम तहें, भाषत सुकवि समर्थ ।ए८प् 

ः उदाहरण | हि 
.. तेरे तरुतट वासी पतँँग समान हेरो लेखराज .. 
सकल विचार कर करि के । तेरे तटही के हर घर 
'केसे घर कहे तेरे जल चर सम हेरे थर थरि के | 
पेशे तीर २ के सहर पुर कैसे वास तेरो तोय शुद्ध 
है समान शुद्ध करिके। तट बासी मारिन की सीस 
मान वर कहै तट वासी नर कहे वर सरसारे के २८६ 
क्‍ सूक्म लक्षण। 0 
संज्ञाही ते जानिये, जहां पराई बात। 
तह सूछम भूषन सकब, कहत सुकवि अबदात ९६१ _ 


%......० हथ 
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उद्ाहासा | 
तारे तिहारे निहार में आजु स॒ुजा लेखराज थे 
नाक विहारे। हारे यमादि रहे मुहँ वाय तिन्हें छुरी 
घाय करें यों इसारे ॥ सोरे मनोस्थ हेह कहे निज 
धन्य गने इन्हे गग उधारे । ,धारेही आरसी ताहि 
देखाय ओ नील ले पंकज पंप उतारे ॥ २ ६१॥ 
पिडित लक्तण | 
पर बृत्तान्तहि हरि के, लासन करिये इज्ञ । 
पिहित बखानत हैं तहां, अलंकार युत विज्ञ ॥श१६शा 
उदाहरण | | 
पापी प्रचंड उदंड महां यक जाके सुपाप की 
नापन पावें । तीर मरो तेहि तारिदियों रहे लाज 
से लेखराज यों गा।वैं ॥ ताते भयो भ्रम आनन 
» लाल पे सीकर के कनका छवि छाबें । बोलि सके 
भयते नहें गंग को आरसी ले यमराज 
देखावें ॥ २६३ ॥ ्ि 
व्याजाक्ति लक्षण । 
कह व्याज करके जवहिं, करत काव्य में उक्कि | 
अलंकार लेखराजसो, सकल कहत वयाजुक्ति।२६ ४॥ 
उदाहरण | । 
गंग चरित्र विचित्र चिते चिते चित्र औशच्त हरे 


| दे | 
द्री यूढ़े । ओर लखो लेखराज कहेँ यमराज के 
दूत मिले नहीं हूँढ़े ॥ कम्पत ही निसिद्योस रहें 
यम ऐसे कछु अंग के भये रुढ़े । पूंखे सभे सुरके 
कहें रुछे हे देखे वकी न अये अब बूढ़े ॥ २६५ ॥ 
गूढ़ोक्ति लक्षण | 
गूढ़ू करत हैं उक्ति में, ओरहि प्राति कोक और । 
ओर सुनहि यह जानि है, शूढ़ उक्ति तेहि ठोर ॥२६ ६॥ 
उदाहरण | 
तरल तरंगिनी तिहारो तारों क्षेखराज राजन 
विभान सुरराज आदि टीको है। कोऊ लीन्हे चसर 
अमर बचू छत्र कोझ कोऊ पानदान पीकदान 
कोऊ दीको है ॥ लिमही सची#छवी-सश्यी चलुराह . 
घारु कहत सुनाय ताको हेरि हिल नीको है। पान 
को सुराहे सुधागान अप्सरा है कंद नंदन अराम 
वाशसुर पुर नीको है ॥ २६७ ॥ 
विहृतोक्ति लक्षण । 
छिप्यो अथ प्रगटित करे, करि के श्लेष विशेष । 
विश्वतोक्तिते कहत जे, कविताई के शेष ॥ २९८॥ 
कक ३ हक > पे 
. सीतल है दरस परस जाको सुखखानि दीपति 
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| थे | 
है ठीपलि अपार जाकी पसरी । भंबर अम्नत अंग 
वासकी तरंग रंग रंग के दुकूल सोहे अभित सज- 
सरी॥ सुनि मल मोहत है छोहत है सो लिनको 
जोहत है जोई ताहि करत विवसरी । लेखराज 


आय यार सेटिये विधम कार कीजिये विहार वाभ 
भरी है सुरसरी ॥ १६६ ॥ 


धुक्ति लक्षण । 
अपनो मरम छपाव३, कछू क्रिया करि आप । 
युक्ति ताहि कवि कहत हैं, जिनको विमल प्रताप॥ 
प्रदाहइरण । द 


पापी भरो तटगंग के एक लखो लेखराज 
विमानन सांही । धाई सबे सुर वास सकाम सु 
बाहना लासु किये तेहि पाहीं ॥ तामें रमा लेहि 
धीति जनेबे को जुक्कि करी सुलखी केहु माहीं। भानु 
दे पीठे सुसीस की डीठ छपाय के पांय छुवाव 
के छांही ॥ ३०१ ॥ क्‍ जज की 

लोफोक्ति लक्षण । 

लीक कहावति लावहं, काव्य मध्य जब कोड । 
अलकार लोकोक्ति तब, जानिलेहु है सोड ॥३०श॥ 


[ ८४ |] 
उदाहरण | 

जज्ञ जोग दामन ते कथा ओ पुरानन से निगश 
निदानन ते जोन वर गाइ है। बह विष्णु देवन ते 
सुचित हे सबन ते भूरि भक्ति भेवन ते भूलिहू न 
पाझ है ॥ पुन्‍्य के कथन ते जुदिव्य तीरथन ते जु 
ब्रह्म के केथल ते अधिक कठिनाई है । लेखराज 
भाई है सदाह समुदाई मुनि तोौन ते मुकुति गेंगे 

गलिन बहाई है ॥ ३०३॥ 


छेफाक़ि सक्षण ! 
आन अथ अंतरित करि, लोक उक्ति कहि देय । 
अलकार छेकोक्ति सह, जानि सुकधि जन लेय॥३०४ 


उदाहरण | 


हरि हति लातन सुगातन सुधारि हारे विधि 
कैद कठिन कमणडल की ठई है। हर कसि जटन 
लटन फटकारि मारि जन्हु जोय जुलमी जियत 
लि लई है ॥।नब चीरि काढ़ी तऊ बाढ़ीहै भ्रधिक 
गाढ़ी संग दोष ऐसो सांची लोक निमेद्ठ है। लेख- 
राज ऐसे कुटिलन तारि कीन्हों संग याहीते सुगगा 
दृढ़ लघट कुटिलई है ॥ ३०५ ॥ 


| ८५ | 
पुनः | 
लाप के पायन का लहे सांप ओ थघूंगे की सान 
का भूगाई गाने। आओ खग भाषा के बूक्िये को 
खग बूकत है सव लोग बखाने ॥ ताहि कही 
लेखराज कहे।काम जाने के केस बने जो अजाने। 
सारद नारद गाय सके नाहे गंग प्रभाव को गेगही 
५ जाने ॥ ३०६॥ 
क्‍ बक्राक्ति लक्षण | 
सीधे पद को श्लेष के, काकु सो औरे अथे। 
करे ताहि वऋोक्ति कहि, वरणत सुकवि समर्थ ॥३०७ 
उदाहरण । 
कहूँ विसानी नहीं जब जानी सु मानी नहीं 
मन ठानी ए लोला । देखो ये पातकि आबत 
- जन्हुजा पात॒कि आवत पम सुशीछा ॥ यों ध्रति 
उत्तर गाजि वियो थमराज को छाज भयो मन 
ढीला । तारे दियो छेखराज भलो चलो नेक नहीं 
उनको जछा गीला ॥३०८॥ 
काकोक्ति लक्षण | 
काकु करिय पद अर्थ में, का यह वणहि आलनि | 
अथ ओर हे जाय सो, काकोकति पहिंचानि ॥३०९॥ 


| ८5 ॥ 
उदाहरण | 
सारद मारद शेष विसारद गावत है शुण 
जञासु पुकारि है | वेद पुरान पुराने सबे अन जाने 
सके न रहे माति हारि है ॥ जासु हे बालो बखानों 
् .ु | 9.२ 2 (का 
यहे अरूु जानो न जानि सके न निह्दार ह्दे। 
तारे सबे सगरात्मज गंग जे आजु सु का उऊखराज 


कि अरे 


न तारिहे ॥३९०॥ 
द स्वभावोंक्ति लक्षण । 
जाति स्व भावहि वरणियत, तदलुसार करि उक्ति । 
स्वभावोक्ति तासों कहत, यामें कछू न लुक्ति।॥३९१॥ 
पदाहरणं | 

कहूँ हे सुधाई कहूँ वक्रता को पाई कहूँ चलत 
है धाई कहूँ आय जाय ठहरी । कहूँ तल भुतल हे 
कहूँ चढ़ी ऊपल है कहूँ अति ऊथल है कहूँ अति 
गहरी ॥ कहे लेखराज यों विशज्ञि रही गंगा आजु 
छाई चहूँ ओरन सों छबि छटा छहरी । कुल कूल 
तूर कछ कोछाहल पूर भुर करत कलोल है विलोन 
लोछ ऊूदहरी ॥३१५॥ 


हे 


भाविक लक्षण । 


| 


होनहार अरु भूत को, करि भधत्यक्ष दिखाय |. 


| ८७ | 
अलंकार भाविक तहां, बणत कब्रि समुदाय ॥३ ९३॥ 
इबा[हरणएा । 

रंग की ओ शुभ सीतछताई की ओ बविमलाई 
की हेरि उतेग की | तंग की है यम की सभा यों 
जड़सी हे रही दे पिये जनु भंग की ॥ भंग की है 
गति लोभरु भोह की क्रोष की ओ सदही की 
अनग की । अंग की है लेखराज नहीं सुधि है बुधि 
भाँवती गंग तरंग की ॥३६४॥ 

बदात्त अलंकार लक्षण | 
सम्पति ओर महत्व को, विभव कहे जहें कोय । 
तहूँ उदात् के भववर, भाषत है कवि दोय ॥११५॥ 
प्रथम उदातत उदाइरण । 

घाई घरा घरते छुकार के धधकि घार घरा 
मध्य घूम घाम घामन मचे छगी । कलि कुछ 
विकल सकल खलभक परी पर पल प्रवल तराति 
ते तचे छगी ॥ विघन सघन हन छन २ भुनि सन 
सगन गगन गन नाकती नचे लगी । लेखराज 
पापिन को सुर सरि हर हरि हेरि हरि हरखि 
हजारन रचे छूगी ॥ ३११६ ॥ 


[ ८८ | 
द्वितीय उदास उदाहरख | 

वितामनि मंदिर के सदर मकर कृत रतन 
सिंहासन पे पद्मासन गाजे है । आभरन वसन हे 
संत हीरा मोती युत चपला जोन्हाई समताईं 
बीच लाजे है ॥ तीने हग चारे कर कंज कुरूभ 
अभय वर तीनि देव चारि वेद असतुति साज्ञ है। 
छेखराज धन्य यह ध्यान घरो सुर धुनि साल वि 
घुवाल व्याल जटा जूट राजे है ॥ ३११७॥ 

अत्युक्ति लक्षण 
झूठ उदाररु सूरता, को करि विभव बनाव । 
अलेकार अत्युक्तिसो, कबि वरनत करि चाव॥३१८॥ 
... उदाहरण | 

रात दिना लेखराज विने कारे अन्तर बाहेर 
हूँ त्याहे ध्यावे । है जननी जग जन्हू सुता जरू 
तेरे को तेज अपूरुष गावे ॥ काक उद्छूक की छांह 
कहें जा छू निकसे इमि तेज बहने । ज क्ूष 
चण्ड कं-बप्ड प्रचणह उदफण्ड लख जाहे आंख 
चोरावे ॥ ३९९ ॥ *. 

निरुक्ति लक्षण । 

नाम जोग तें और जहँ, पलटि अथे करि भाख्रि | 


| ८६ | 
हक कक 0१ ("५ | (७ (१ 
[ निरुक्ति कहि भाखहीं,कवि मन जिय रुचिराखि॥ 
उदाहाण । 
शिव शीस गत आति उच्च परनत मति नित 
प्रति अपगति ही सो रत राची हो | अछत सुसुत 
हति त्याग्यों है सुमति पति सगर सुन हेत देख 
दस नाथी हों ॥ परालकिन देत देखी पदवी परम 
पद सर सुत साधुको तरनि हीं सो ताची हो | कह्ढे 
लेखराज कछु कहि ना सकत पर देखिये विचारि 
लो विवुध नदी सांची हो ॥ २२५१ ॥ 
पृञ्र। | 
४ हि, ही 2. पे 
कोरि करि कष्ट घष्टताड़ सो कहाई नष्ट जोरों 
वबहतेरों करि मनसिक आरती। प्रानन ते प्यारो 
कीन्ही कबहूँ न न्‍्यारों भाई जाकी बुद्धताई जो 
(5 4 # 0 ह 
सदाई मति घारती ॥ ताहि बिन काज कहा की- 
जिये इलाज अब कीन्होहे पुकार बहु नेक न 
निहारती । कहे लेखराज़ तेरों नाम निरञ्र नदी 
ध्रापतन हेरो मेरो कछृष क्यों जारती ॥ ३२२॥ 
प्रतपव् सत्तण | 
करि निषेध जहूँ प्रथट अनु, कथन करत कविलोग । 
तह प्रति पेधाभरण को, आनिहोत संझोग ॥ ३१५३॥ 


| ६० | 
उदाहरणा | 
. बांधों दृढ़ केस काटे सुप्ट सुदेस बेस होयगो 
कलेस फेरि बेसको सुधारिबों | स्यागों बर आसन 
सिंगासन अवासन को सांसनमिलेगी सीस चौर- 
छत्न धारियों ॥ छोड़ि करि बाहन उपाहल पगलईँ 
में चाहन उमाहन के सुकृत संभारिबों | कहें 
लेखराज गंगे बड़ो है बखेड़ो बेड़ी ओर पापी केरो , 
सोम हेरो मेरों तारिबो॥ ३२५४ ॥ क्‍ 
विधि लक्षण | द 
सिद्धि वस्तु को काव्य करि, प्रगट करे जहें गान । 
तहां कहत विधि अलंकृत, अलंकृती सज्ञान/१श७॥ 
: बदाहरण | क्‍ 
यों मन ओ बच काय मनाय के गाय रहो 
सगरध्मज गोतहै । उन्‍्जल जोति जगै जस तेरे की _ 


५ (0 


या जगमें अनको सुधा सोत है ॥ तीनिदू वेद ओ 

तीनिहू देव कहें तिहु काल तिलोक उदोत है। 

तारिबे के समे जो लेखराज के जन्हुजा तारनी « 

तारनी होत है ॥ ३५६ ॥ द क्‍ 
प्रथम हेतु लक्षण | 


कारण कारज साथ करि, वरणन करत प्रतच्छ । |, 
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[ ६१ ] 
थम हतु तह कहतकवि, ज कविता मतदचछ।३१२ण। 
उदाहरण | ; 
जो शिव शीस न पारते हेत सौ तो किसि यों 
अधघ दावन होते । जा न कमगडल भे करले विधि 
तो जग में इमसि नाव न होते ॥ सेवते जोल भगीरथ 
यों लेखराज न यों गुनगावन होते। जा करते मन 
भावन गंग न तो किसि बाबन पावन होते ॥३५८॥ 
द ट्वितीय हेतु लक्षण | 
कारण कारज एक करि, बन करत जु कोय । 
' दूजा हेतु तहां सुनो, अलंकार में होय ॥ ३२६ ॥ 
इमाहरगं | 
दूसरे काह की आस न राखत भाषत सत्य 
न उक्तकजी को | और जिले जग के व्यवहार हैं 
प्ृजातता मन कामना जी की ॥ स्वार्थ ओ पर 
साथ पदारथ आंत मिले जे वे दरि नजीकी। 
हैं लेखराज के पूर सबे सुख कोरि कटाक्ष्येक 
न्हुजा जी की ॥३३०॥ 
त्यथातफार समाप्तम 


“>२७५ 








| ह२ |] 
शब्दालकार। 


पा है---+ 
छकानुप्रस तक्तण | 
है दे धणन की जहां, आध्वाति छेका सोयथ । 
छेक विहेंग भाषा यथा, तथा कह त सब कोय ॥३३१॥ 
उदाहरण | 
5 की के ३ कप /. चर ५ 5 ए 
प्रेम की पाढ़ी गन गधथि के पछलर। विविज्ञान 
विराग बनाई । मुक्ति की मूठि शिखा सु भल्र अ 


भूमि सु भक्ति की डांड़ी सोहाई ॥ लोलिबे को 
तकयो है लेखराज लख लब जामे मिटे दुचिताई। 


छाने छह गरुबाई सुगगरु स्वग सुधा गयो ले 
छघ॒ताईं ॥३३२॥ 
दुत्तानुप्रास लक्षण । 

आवृति छांवे वण की, अत मध्य के आदि । 
सो बत्तालु प्रास है, शब्दान्तर न अनादि ॥३३३॥ 

क्‍ .. उदाहरण | 

परी गाज बाज दरवाज अमराज आज़ सिरी 

साज लाज त्याज भाज गए गद्दी की । जेती जग 
रीती जोई जोर ओ ज्ञुक्ुम बारी जरी जाव जावे 
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[ 8३ | 
जाती जमबूृत जद्दी की ॥ छेखराश् खूटी बही 
द्ाइति कलम टूटी धूदी मति जूटी चित्रगुप्त मुत 
सदी की । पाप-पत्र रही की सहानी सुक्ति सद्दी की 
सु फेलछा चहूँ हदी का दाहाह सुरनद्दी को ॥३३४॥ 
पुन 

मातु पितु संगा सुत सोदर उछेगा बर नारि 
रसरंगा आदि राख्या हैं न बियो तें । जम जाल 
भंगा जमदतन सा दंगा बरजोारि जुर जंगा करि 
मारि छानि छियो ते ॥ लेखराज मंगा मुक्ति आपने 
ही फंगा कियो अमित उमंगा ताहि चंगा तोन कियो 
ले। एरी मेरो गंगा यह कौन तेरा ढंगा अंग अंग 
में भुजगा बांधि नंगा करि दियो तें ॥३३१५॥ 

पुन । 

एक ओर देवता विमानन की रेल ठेल एक 
ओर देवबधू वरिवे को ठहरी । एक ओर हेग खग- 
पति बैल वेथर्थंल बारक विलोकि बह्महँ की मति 
हहरी ॥ लेखराज ताके हाँ कहांलो कहो भूरि भाग 
जात लोक लोकन लो फेलि फवि फहरी | पुन्य की 
पताकोी ताकी जाति है न ताकी केड्ू सगर सुताकी 
जिन ताकी नेक लहरी ॥ श्श्६॥ 


| ६४ | 
लाठानुप्राध्त लदाण । 
वही शब्द अथह वही, भाव ओर है जाय । 
सो लाटानुप्रास है, कहत काव्य मत पाय ॥ ३२७॥ 
उदाहरण । 
नहाये अरु धोयेते न होति सिद्धि वृद्धि कछू 

हाये अरु घोये मिंटे अग को कुवासाह । पूजा 
अरु पाठते न यैंबे मुक्ति ठाठ-बाट पूजा अरु पाठ एक 
जग को तमासा है ॥ कहे लेखराज चिच बीच में 
विचारि देखो कहत पुकारि यह बात तो रे सासाहे। 
जाउर न प्रीति ताकोीं गंगा कमे नासा अरु जाउश 
ने प्रीति ताको गंगा कम नासा है ॥ ३१८ ॥ 

पुन! ] 
तेरों करि सुमिर्न सुमरन ते रहत तेरों गुन 

गावत अग्नन गन गेवे को । तेरों ध्यान राखत न 
राखत है ध्यान ओर तेरी सतरज घारे सतरज 
जैबे को ॥ तेरो जो समीप ताके ब्रह्म जो समीप 
ताके तेरो यश लेखराज़ लेख द्विति ढेबे को। लेरे 
नीर तीर सुरसारे सुरसरि हेत तञजत शरीर है शरीर 
_ दिव्य पेबे को ॥ ३३६॥ 
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[ ६५ ] 
अग्रकानुपास लक्षण | 
फिरि फिरि पद बेह जहां, अथ ओरह हात । 
सो जमकालुप्रास है, भाषत कवि गुरु गोत ॥ ६४० ॥ 
उदाहरता । 

लखराज़ चाले गंग चारु ताकी चरचा की चख 
चचलाईँ हव चखन चंचलाई है । सुकल कलाई 
- है जी सुकल कलाई है यो अकल कलाई है जोह 
कल कलाइ है॥ सुरी कामलाइ है सुमुंह कोमलाड 
है सुअग कोमलाईइ है सुहोत कोमलाडई है । पदम 
 ललाई है सपदम लाई है सपदम ललाई है 
सुपदम ललाई है ॥३४१॥ 

पुन्न, | 

जीव सम पसरी स॒ता की मोह पसरी को तोरि 
के तपसरी समान छिलि पसरी | छेखराज जसरी 
कहेगो तो सु जसरी न शेष सकें कहि है सुजसरी 
सुजसरी ॥ जाको है दरसरी सुधा हूँ सो सरसरी 
है देत मन बांछित सरसरी सरसरी । पाप की सुर 
सरी को काटटि दे सुरसरी यो पापी के सुरसरी 
विराजे है सुरसरी ॥ ६४२ ॥ 

श्रत्यानुप्रास लक्षण | 

पंच बगेका ऋसहि सो, कीजत हे लुप्रास । 


[ 8६ | 


सो अलालुपास को, पंडित करत प्रकास ॥३४१॥ 
उदाहरण । द 
... करे कछुषन छत, खारे मूत से अकूत, गारे अध 
निपट, उचघारे, चारे जाने घूत | छारे कह्ठें गेग रूह 
जारे, झार, ट२, ठारे, ठार है| सुडार दोष ढारे तेज 
हे के पूत । छेखराज तारे, थारे, हेरि, देव हारे- 
दवीय धार स्थाई नारे करे न्यारे छेन पाष्म नूत । पारे 
तिन जमतत्न फारे चिन्रशुष्त पत्र बारे पाये के 
यकन्न भारे मारे जमदूत ॥ १४४ ॥ 
पोड्शानुपास रदाइरण | 
रात दिन ग्राम बीच कलित अरामता में करव 
अराम परे खरे जे बराम से।' सत्त आठो जाम 
रंग रंगे रंग घास हिय हष बिसरास संग सने 
सुख वाम के॥ हरि कीझे छाम अंग अंगन ललाम 
कर काक के कलाम आर काम रात काम स। तेक 
तेरों नाम गंग लेत बिन काम तिन्हें करत सल्ल।म 
सर सकल गुलाम से ॥ १४५॥ 
द इत्यनुभास; | 


श्र जा ाआआंगांधंध+ंध्भांधा कंस आंजााइई। 
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सासनांत्तर सन्नण | 
तीनि प्रश्न को एकईं, उत्तर दीजत जश्न । 
सासनोत्तर चित्र है, भाषत कवि वर तत्र॥ ३४६॥ 
उदाहर गा | 
एकन कही यों हमें माधुरी विविधि विधि के 
के खबाबा जाम होय तो समसरी | एकन के 
या हम कृपादकता जो प्यावों छागी है पिपाक्त 
जासा नेक है न बसरी ॥ एकन कही यों हमे सज्जन 
कराआ वांगे जाली टूटि जाय गल सोह की 
पसर।। लेखराज़ सबन सराहिदियो उत्तर यों 
भनभाना विद्यमान है सुरसरी ॥ १४७ ॥ 
. कमलबत्यश्नात्तर लक्षण | 
कम करि उत्तर वर्ण को, आदि जोरिये अत । 
ऊमलास्प्ररनात्तर तहां, जानि लेहु कविसंत ॥३४ पा 
उदाहरण । 
कहा सूप गुनेत्र को होरे थुत्त करत हें कांपे 
तप! साधत हैं सात घास बेटठि बन । वेद ओ 
उरान कहा किये फछ भर होत हरखत कहा हैं 
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गिल ! 


[ थद | 
विछोकि धीर वीरज्नन ॥ काहि नांहि सज्जन 
बबत ओ डेशात काहि काहि आति बामिनि लो 
चंचल सुकवि भन | छेखराज काहे कामे राखत 
है आठों जाम सबको है उत्तर सुमाल सुरलारे 
मन ॥ १४८ ॥ 
ध्रंखतोचर लक्षण । 
एक एंक तजि वर्ण जहेँ, चले गतागल चिंन्र । 
शंखलोसर ताहिका, भाषत सुकवि पवित्न ॥१५०॥ 
उदाहरण | 
कोन कहे अक्षर सुधर ताको वाचक हे देव नाम 
दूजो कहा कहें सब मिलि करि। भाव को सहायक 
कहत कवि काहि कहा मोतिन की छरको कहत 
कहों ध्यान घरि॥ कहा क्रोध भये उपजत है विचारे 
कहो कहा काम आओुध वियोगी जासों जात जारे। 
कहा मूल माधुरी को जग में प्रसिद्ध देखो लेखराज 
राखत हिये में कहा सुरसरि ॥ श्५ए॥ 
व्यस्त समस्त लक्ताण । 
घक एक वर्ण बढ़ाइये, अंत बण छो जन्न। 
व्यस्त समस्त सुचित्र यह, जानि कह कवि तत्न ॥ 


[ ६६ | 
चंदाहरगणा | 
कहे हरे प्रिया सो कहत कहो द्वेरि साई कोन 
धतिपाल बाढ्वापन सो जु मया करि । परस कप्रूत 
आर सुजसा सपृत दोऊ कौत के समान ही रहल 
सदा पक दारे ॥ अदिति-सली कहा कहे कहिये 
विचार साई कारसों न उरिन होत मानुष सु तम 
भार | लखराज़ मन बच कम करि आठो जाम से 
वत कहा हैं साई कहा मातु सुरसरि ॥ ३५३ ॥ 
अंतादिवणं प्रश्नोत्तर लक्षण | 
दि अंत के वर्ण को, गाहे स्थाने गाह रीति ।. 
पश्नात्तर अंतादि सो, भाषत सुकवि सप्रीति॥३५४॥ 
उदाहरण |. 
कहा कर रू।स ।तिय कहा शुसि सर दोऊ उके 
दे के करत हैं नास ताको जाने जन । कहा देव 
नाएन सा काहेये कहो सो ठीक को है भूल 
ऊायताई कहते सु काबे भन ॥ कहा काम अन्न 
कीध भये कहा होते कहें आपनी उपासना सो 
सर्षे कहा धार पन | लछिसी न होय ताकों कहा 
* कही साई लेखराज राखे कहा मातु सुर 
सारे मच ॥ ३५५ ॥ 


था 


| १०० | 
एकाक्षर चित्र | 
गेगी गोगों गो गगे, शुंगी गो गो शुग। 
गंगा गेगे गेग गा, गेगा गेगे गेश ॥ ३५६ ॥ 
श्री गंगा स्तुति । 
दोसहुं तोहिं ओ कोसहू तोहिं ओ रोसह तोहीं 
सो के मन ताता । भावहूं तोहिं ओ ध्यावहुं तोहि 
ञ्रो पावहुं तोहि सो में सुख साता ॥ सोई विचारि 
छमोी लेखराज की चूक संबे अब जनु की जाता। 
पुत कपूत लखे जग कोटिेन पे न लखी सुनी केंह 
कु माता ॥ ३५४७ ॥ 
हा । 
गंगेशानन गंग सग, निधि दीन्ह शसलि गंग । 
, गंगा गति गनि अककी, संवत लिखहु सुढंग॥१घ८॥। . 
. मास पक्ष तिथि बार गुरु, के उमंग कहि गंग । 
गंगा गंगाभरण को, जन्म भयो एक संग ॥१५९ ॥ 


समाप्तायथ ऋय 
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